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अवताय्णा 


दत्तात्रेय विष्णु का अवतार था । यह्‌ अत्रि ऋषि एवम्‌ अनुया 
का पुत्र था। अत्रि ऋषिके दत्त, सोम ओर दुर्वासत्‌ ये तोन पुत्र 
थे । इनमें दत्त विष्णु का, सोम ब्रह्माका, एवं दुर्वासस्‌ सद्रका 
अवतार था। आज का ब्रह्या-विष्ण्‌ महेशात्मक त्रिध दत्तकी 
उपासना प्रचलित है, इनके तीन मख छहस्त चित्रित किये जाते हैँ । 
दत्त को मूति के: पीडे एक गाय एवं आगे चार कुत्ते दिलाई देते है । 
किन्तु, इस मूति का समर्थन पुराणों के आधार पर नहींकरियाजा 
सकता है । इस मृति का निदंश “गुरुचरित्र के निपतति सरस्वती 
गङ्खाधरने कियाहै। दत्तत्रेय को परत्रह्म स्वरूप मानकर तोन 
शिर छहस्त तथा धेनु एवं कुत्ते के ` समवेत रूप मे वणेन किशरा गथा 
डै। ओदुम्बर वक्त के समीप इनका स्थान दिलाया जाता है! माघ 
ने अपने भप्रने ग्रन्थ “शिशुपालवध में इनको विष्णु के अवतार के 
रूप में निदिष्ट किया है। वेदों कौ यज्क्रिपा के साथ पुनः 
उज्जीवन, चारो वर्णोकी पुनः संघटना, क्षमा को अवधारणा, 
सन्त्यासपद्धति का प्रचारः कातंवीर्याजुनके द्वारा पृथ्वोका म्लेच्छों 
से उद्धार-ये प्रधान अवतारके कायं दहै, | 


दत्तात्रेयने अत्रि से जिज्ञासा को “मुञ्चे ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति केषे 
होगी? अत्रिने गोदावरी नदी पर जाकर महेश्वरं को आराधना 
का निर्देश दिया था । इनको गोदावरी नदी कै ब्रह्मतीथेनामक्‌ स्थान 
पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिको धरमैको 
दशन हुआ था । इनके प्रधान रिष्य अलक, प्रह्वृद, यदु एवं 
सहस्राजंन थे । 

दत्त का आश्रम- 

गिरि नगरमे दत्तका आश्रम = विष्णुपदथा। पश्चिमवघाटमें 

मल्लीको ग्राम माहुर में दत्त का आध्रमथा, इसी स्थान पर 


परशराम ने जमदग्निका मम्ति संस्कार किथा था ओर रेणुका सतो 
हई थी, अतः वहाँ मातृ तीथं का निर्माण हुदै । 
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आचायं श्रीहषे अवधृतों के आदि गुरु श्री दत्तात्रेय को "अच 

मयेऽध्वनि+ सरन्तम्‌”' ( अद्ेतमागे मे गमनशील कह कर श्रद्धापूर्वेक 
नमन किया है। महाकवि माघने “अविनाश्चिविग्रहु अर्थात्‌ सिद्ध 
देहशील स्वीकार किया है। वेदिक धमकी रक्षाके लिए लप्तप्राय 
श्रुतियों के उद्धार के लिए अत्रिमनि के पृत्रके रूपमे कदेम ऋषि की 
कन्या पतिव्रताग्रणी अनसूया के गभ से भगवान्‌ का अवतारः होता 
है । अहिर्बृश्न्यसंहिता, विष्णृघर्मोत्तरपुराण, ब्रह्मपुराण, कृष्णयामल 
तन्त्र आदिमे दत्तात्रेय को. विशिष्ट भगवान्‌ के अवतारकेरूपमे 
स्वीकार किया है । उपनिषद्‌, महाभारत, भागवत आदि ग्रन्थोमे 
भी चर्चा मिलतीदहै,। | 


दत्तात्रेय ने अध्यात्म विद्या, योगसिद्धि, निष्कामबुद्धि, त्रिपुर 
सुन्दरी की साधना का विशिष्ट उपदेश दिया है । प्रह्वाद को वैराग्य 
ओर सन्तोष, यदु की अवधृत चर्चाएवं दीक्षाग्रहण, परशुराम कोः 
ललिता की साधना का निर्देश त्रिपुरा-रहस्य मे विस्तार से र्बाणत' 
है1 यह दीक्षा ^स्पशेदीक्षाके नाम से विख्यात दहै। डां. आर. डी. 
राणाड. नै दत्तात्रेयके सम्बन्धमे लिखा है कि--^40]1॥2. 
मतल 2 एष्ठऽलपील्त्‌ [पाऽ 10 २2.12. $ 21 [प्लत 
का 12 1118 0628६ 1 2162 1०. [प व्कल्ल्वृप्ल८€ ग 
पंउ लत्ताठट्ट रवेतप 7ल्ल्लंर्लत्‌ 075६ कवत 1इ000नद्पहल म 
[108€12. ( $ 5लश) 1 11212 1850172 ) 


कातंवीर्याजुन ने जिसकी अनेक तान्त्रिक साधनाएं प्रसिद्धै, 
गगेमुनि के उपदेश से दत्तात्रेय के आश्म में जाकर वरदान ओर 
धर्मोपदेज्ञ प्राप्त किया था। उसका एेश्वयं ओर समृदधियां इन्हीं की 
देन है । ` दत्तात्रेयने गौतमी वन में तयश्चर्या, एवं योग साधनासे 
हिव को प्रसन्न कर ज्ञान ओर मुक्तिके मागे को प्ररास्त किया । यह्‌ 
तपोभूमि “आत्मतीथे नामसे प्रसिद्धहै। विकार के सभी साधनों 
से सम्पन्न भी निविकार जीवन यापन माकंण्डेय पुराणकी कथासे 
अवगत होता है। जावालोपनिषद्‌ में परमहंसाश्रम मे तुरीयातीत 
अवधृत का सन्निवेश कर दत्तात्रेय, दुर्वासा, संवत्तं आदि को परम्परा 
क्रम में चन्द्राचाये तक को वणित किया जा सकता है । अवधूत शब्द 
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का विवरणं देते हुए लिखा गयाहै किञ,व,धू्‌,त इन चार अक्षरों 
का अर्थं निम्नलिखित है। अ का अथं अक्षरत्वे = प्ालशाथजा४ 
अर्थात्‌ अविनाशी पदकी प्राप्तिसे सम्पन्न,वका अथं वरेण्य = 
(47706 ज लल्५० अर्थात्‌ सरवश्वेष्ठ पद की प्राप्तिके कारण 
पूजनीयः धू का अथं धत, संसार, बन्धन = 51191{ला10 ग ५6 
वपल] अर्थात्‌ सांसारिक अविद्या मूलक रागदरेष मोह से परे 
ज्ञानाग्नि से दग्ध क्मवीयं सम्पन्न, त का अथं "तत्त्वमसि" आदि का 
लक्ष्याथे भृत=९ब112व॥0) त (एप्प ८00४८४९ $ [02 पा०प 
2०, अर्थात्‌ जिसका लक्ष्य तत्‌ त्वम्‌ आदि है। इस प्रकार सदा 
लपने स्वरूप मे अवस्थित महात्मा अवधूत रब्द से कहा जाता है । 
गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह भादि मे इसका विस्तारसे वणेन किया गया 
है । पराज्ञर माधव के अनुसार अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तिः 
( पराशर माधव २) उन्मत्तन होते हृए भी उन्मत्त के समान 
आचरण करने वाला । भगवान्‌ दत्तात्रेय का जन्म स्वयम्भू-मन्वन्तर 
से पूवे सांसारिकं जीवों के दुःख ओर ताप के विनाश के लिए स्वेच्छा 
से आविर्भूतहै भौर यह एक ही दारीर मे प्रलयास्त वतमान रहेगे । 
अचा्यं चन्द्रकी ज्ञान परम्परामे च्रिदेव के उपासक उदासीनकीं 
परम्परा मँ तपस्वी राजसि योगी साधूवेला कौ परम्परा विद्यमान दहै, 
ये अनुन्मत्त उन्मत्त के समान आचार शील योगरद्धि सम्पन्न राजि 
के रूप में ह । स्मति ही इनके दशेन का साधन है) 


जमदग्नि पुत्र परशुराम की त्रिपुरसुन्दरी की अर्चा का आगे 
विरतारसे वर्णन दिया जा रहा है जो दत्तात्रेय की परम्परादहै, 


महेन्द्र पवेत की भौगोलिक स्थिति बम्बईके चिपलूण नामके 
ग्रामसे विश्वामिन्नी नदी पारकर करीब उदो मील पहाडपर 
चढने पर परशुराम के नामसे प्रसिद्धै, जहाँ परशुराम की मूति 
है, क ही दूर पर -गुरुदत्त का मन्दिर है, पाद्का के पास पानीका 
क्लरनाभीदहै। 


दत्तात्रेय का स्थान सह्याद्वि के शिखर परै वही इनका स्थान 
माना गया है-रेणुकापुर या मातापुर मध्यप्रदेश के यवमाल जिले के 
अर्ण गँवसे श१६मीलकी दूरी पर है, यहां अत्रि आश्रम है,जो आज 
 माहर गढ के नाम से प्रसिद्धहै, इसे ही दत्तात्रेय का अविर्भाव भूमि 
माना गया है माहूरगढ से पूवं रेणुका शिखर है, यहां एलमाका 








मन्दिर है, अन्तिम शिवर अनकुथा है, माहुर मे दत्तात्रे कौ पादु 
कहै का्लीमें भी मणिकणिका घाट पर दत्तात्रेय की पादुकाएं 
है! देश के सभी स्थानों में इनकी पूजा होती है । 


माकंण्डेय पुराण के अनुसार दत्तात्रेयको कथा :-- 


काशिराज अपनी समस्त सेनाओं को साथ लेकर अलकं के राज्य 
पर आक्रमण करने आ पहुंचा । तदनन्तर उसने अलकं के अन्तरङ्ग 
भृत्यो ओर सामन्तो से मेल-सिलाप बढ़ाया ओर उनके साथ अल्कं 
पर आक्रमण कर उसे अपना वक्षवर्ती बना लिथा। अलकंके राष्ट 
को चारोंओरसे घेर कर उसने उसके सामन्तो को दबाया ओर 
दुगेपालों तथा -वतपालो को भौ अपते वशमें कर लिथा। साथही 
उसने अलक के सहयोगी कृं राजाओं को धन-दान हारा, कु 
को भेदनीतिसे ओर कृच को सामःप्रयोग से अपने ` अधोन किया 
जिससे वे सब उसके वशवद बन गये । 

राजा अलक शत्रसैन्य से स्वेतः आक्रान्त होने पर बलहीन हो 
गया जिससे उसका राजकोष नष्ट हो गया तथा उसको राजधानीं 
शत्रुओं से चारोंओरसे धिर गयी। इस प्रकार श॒तुःद्वार) पोडित 
होने पर अलकं का राजक्रोष दिन पर दिनक्षीण होने लगा जिससे 
-वह बड़ा दुःखी हो गया ओर उप्तके मन में व्याकुलता बढ़ गथी । 
जव उसकी पीडा पराकाष्ठा पर पहुंच गथी, तबं उक्र उस 
अंगढी की स्मृति हुई जिसके विषय मे उसकी माता मदालसाने 
उससे कहा था । तदनन्तर, स्नानादि से शुद्ध-पविव्र होकर उसने उस 
अंगृढी से श्षासन-पटु बाहर निकाल कर ब्राह्मणों दवारा उत पढ्वाया 
र स्वयं भी उसकी स्पष्ट लिखावट देखी । . माता मरालस। ने 
उसमे जो कृ भी िखा था उसे पढवाने कै बाद वह्‌ सब की दष्ट 
ने आनन्द से रोमाख्वित दीखने लगा ओर उसकी अणे प्रस्ता से 
खिली दिखायी देने लगीं । उस शासन मे यहं लिखा था -'अपनी 
समस्त दाक्ति लगाकर कामादिके संग का परित्याग करना चाहिये 
ओर यदि संग अथवा आसक्तिका परिव्यागन क्ियाजा सके तो 
उसे सज्जनो के प्रतिकरना चाहिये क्योकि सत्सङ्ग स्वयं एक महौ- 
-षधि है। कामशक्तिकातो स्वेथा परित्याग करना चाहिये ओौर 
यदि किसी कारणवशरेसान हो सके तो मोक्षासक्ति करनी चाहिये, 
क्योकि मोक्ष के. प्रति खासक्ति टीः काम की आक्तिकेः रोग की 
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परमौषधि है । उसने बहुत बार माता का वह्‌ अनुशासन पढ़ा ओर 

मनुष्य का कल्याण कंसे हो इसे सोचते हुये यह्‌ निश्चय किया किं 
मम॒क्षा से ही मनुष्य का कल्याण संभव है । तदनन्तर राजा अलकं 
ने, सत्संग के ही संबन्ध मे सोचते-सोचते, अत्यन्त अतं होकर, 
महानुभाव महषि दत्तात्रेय को शरण ली 4 


नितान्त निष्पाप, सवंसंग-रहित महात्मा दत्तात्रेय कै पास 
पहुंचकर उसने उन्हँ प्रणाम किया ओौर उनकी अर्चापूजा करके 
उनसे यथोचित निवेदन क्रिया कि--भगवन्‌ ! आप मुञ्च पर ठपा 
करे । आप अपनी शरणमे आये लोगों के एकपात्र रक्षक्रदहैँ) म 
बडा दुःखी हूं ओर कामनाओं से अभिभूत होने के कारण बड़ा आतं 
हं । कृपा कर मेरा दुःखं दूर करं । महात्मा दतात्रेयने कटा-- 
"राजन्‌ ! आज ही मँ तुम्हारा दुःखं दूर करता हुं । सच-सचं बताओ 
किक्यों तुम्हदुःख होता है! 

महषि दत्तात्रेय के एेसा कहने पर राजा अलकं ने शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक -- तीनो प्रकारके दूखों के आश्रय ओर उससे 
स्वैथा विलक्षण स्वात्मतत््व पर विचार किया । | 


राजा अलकंने, जेसाकि वह बड़ा उदाराश्चय था ओर धौर- 
गम्भोर स्वभाव का था, बहत देर तक बार-बार स्वयं अपने.आत्म- 
तत्त्व पर सोचता रहा ओर सोचने कै बाद हंसकर महर्षि दत्तात्रेय से 
बोला--“भगवन्‌ ! नै जानता हं किमँनतोपृथिवीहूंनजलह' 
न अग्निहूं, नवायुहूं बौर न आकाश हं किन्तु इन पांच मृतोके 
बने शरीर का आश्रय लिये हूं, जिसके कारण मृज्ञे सुख कौ अभिलाषा 
हआ करतो है ओर सुख तथा दुःख एसे हैँ जौ किमी पाचमोतिक 
शरीर मे कम ओर किसी पा्चभौतिक शरीर मे अधिक माव्रामें 
प्रतीत होते है । यदिये सुख-दुःख इष जीवन मे राजाके रूपम 
रहने बाले मज्ञमें हैँ तो मेरे अन्य जीवनो मे भौ, जिनका सद्भाव 
अथवा अस्तित्व प्रवाह रूप से नित्य है ओर जिनमे सुखदुःख कौ 
न्यून अथवा अधिक मात्राओंका रहना अवश्यंभावी है, अवश्य ही 
रहै होगे । इस प्रकार आत्मदर्शी के ल्यि शरीरधारो होने पर भो 
शरीर मे अहंता-ममता की बुद्धि के परित्याग में तथा प्रातिस्विक 
स्व्रकाश तुर्यावस्थावस्थित आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है । इसी 
प्रकार पाश्वभौतिक शरीर में अवस्थित शरीरिक सुख ओौर दुःख 
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भौर मन में अवस्थित मानसिक सुख ओर दुःखमें कोई मभेद नहीं 


प्रतीत होता । मेँ मन नहीं हुं इसलिये मृक्ञ मे न तो शारीरिक दुःख 


है ओरन मानसिकदुःखहै। मँ अहङ्कार नहीं हु, न मनहं ओरन 


बुद्ध हुं । इसलिये विविध कारणों से उत्पन्न दुःख, जो अन्तःकरण के 
दुःख ~ मेरे दुःख नहीं भपितु मृक्चसे सवेथा भिन्न अन्तःकरण के 
दुःख हे । 


मशरीर नहींहुंमौरन्मै मनू क्योकि मेरा अस्तित्व शरीर 
जर मन-दोनों से भिन्न ओर विलक्षण है । इसलिये सुख या दुःखवे 
शरीरके हों अथवा मन के हों, मृज्ञे क्या लेना देना । | 


मेरे बड़ भाई यदि मेरा राज्य कोअपनाना चाहते हैँ ओर मेरे 


इस शारीर को, अपने अधीनस्थ रखना चाहते हैँ तो करलं, मेरा 


कुछ नहीं बिगडता क्योंकि राज्य ओर शरीर--दोनों भूतपश्चक कौ 


समष्टि से अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । जो कृच भी मरे बड़ भाई 
-अथवा मूञ्चमे प्रवृत्ति-निवृत्ति की चेष्टाये हैँ वे उनकी ओर मेरो नहीं 
भपितु सत्त्व-रजस्‌-तमोरूप गुणत्रय की हैँ क्योकि शरीरी मेरे भाई 
ओर शरीर भैँ--दोनों वस्तुतः शरीरसे, जो नश्वरदहै, स्वेथा 


भिन्न है । 


जिस पुरूष के हाथ-पैर आदि समस्त अङ्ख-प्रत्यङ्ख उसके नहीं 


ओर न मांस-हडडी ओर सिराओं से ही जिसका सम्बन्ध है, उसका 


हाथी-घो ड-रथ-राज्यकोष आदि से तो किच्िन्मात्र भी कोई सम्बन्धः 


नहीं प्रतीत होता है। 
इसलिये, न मेरा कोई शत्रु है ओर न मृञ्चे कोई दुःख अथवा सुख 


है । मञ्चे राजधानी ओौर राज्यकोषसे भी कुठ लेना-देना नहीं भौर 


न हाथी-घोडे आदि को चतुरङ्किणीसेनासे ही कोई प्रयोजन है। 
यही बात वस्तुतः मरे बड़े. भाई के विषय में भी लाम्‌ होती है 
ओर मेरे बड़े भाई ही क्यों सबके विषय मे, जिसमें मै भो सम्मिलित 
ह, लग्‌ होती है । 


जसे आधा एक है किन्तु मटका, घडा ओर कमण्डल मे सम्बद्ध 


होने पर अनेक प्रकारका प्रतोत होतादहै वैसेही मेरे बड़े भाई 


सुबाहु, काशिराज ओर मे आत्म-दृष्टि से एक हैँ किन्तु गरीर-मेदसे 


-अिन्न-भिन्न लगते हैँ । 
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तदनन्तर राजा अलकं ने ब्रह्मषि महात्मा दत्तात्रेय को साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया ओर विनयावनत होकर उनसे अगे निवेदन किया कि 
“भगवन्‌ ! सम्यग्‌ दष्टिसे सब कच्छ देते मृञ्ञे किसी द्‌ःख का अनुभव 
नहीं होता । सदा दुःख के समूद्र में इूबने-उतराने वाले लोगतोवेदहे 
जो सम्यग्दर्शी. नहींदहै। सांसारिक जीवन मे मनुष्य जिन-जिन 
विषयों के प्रति ममत्व बुद्धि रखता है उन-उन विषयो से उसकी 
ममतासक्त बुद्धि दुःख ही ग्रहण करती है ओर जिसे वह अन्तमे मनुष्य 
कोदेदेती है। उदाहरण के लिये, अपने पालतू मुँ के बिल्ली द्वारा 
खा लिये जाने पर मनुष्यको जोदुःखहोताहै वह बिल्ली दासा 
गौरेथा अथवा चृहा के खा लिये जाने पर नहीं होता है, क्योकि उसके 
परति उसे कोई ममता नहीं होती। इसलिये मै नदुःखीहूं भौरन 
सुखी हं, क्योकि भैँ प्रकृति के इन प्रपञ्चो से परे हं । सख अथवा दुल 
का अनुभव तो गुणत्रय के परस्पर संघषं मे एक दूसरे की जो विजय- 
पराजय होती है उसका परिणाम है । 


ब्रह्य षि दत्तात्रेय ने कहा-- 


राजन्‌ ! तुमने जैसी बात कटी है वस्तुस्थिति वस्तुतः वेसी ही है 
वयोकि ममता दुःख का ओर निर्म॑मल्व परमसुख का कारण हे ) 


सेने तुमसे प्रारम्भमे जो प्रन क्रियाथा उसी से तुम्हे यह 
परमज्ञान मिला है जिसने तम्हारी ममत्व बुद्धि को उसी प्रकार उड़ा 
दिया है जिस प्रकार हवा सेमर की र्ईको उड़ा देती है। 


देखो--कतंत्वाभिमान एक महावृक्ष है जो अहंभाव के अंकुर से 
उत्पन्न होता है; ममत्वके रूपमे जो दानैः-दानेः महास्कन्ध बन 
जाता है; घर-्वार, खेती-वाड़ी जिसकी बड़ी-बड़ी ऊंची शाखाये है; 
पुत्र-पत्नी, इष्ट-मित्र प्रभृति जिसके बड़े-बड़े पत्ते है; जो अनेकानेक 
जन्मों कौ अवधि में बढता जाया है; पुण्य-पाप जिसके सबसे पहले 
खिलने वाले फल हैँ ओर सुख-दुःख जिसके वड़-बडे फल समान हं । 
यह अहंभाव का महावृक्ष मोक्ष-मागं तक फला हुआ दै" क्योकि दुष्ट- 
संग के जल-सेक से यह समृदध होता रहता है । विविध जागतिक 
कार्य-व्यापार भौरोंके रूप मे इस पर मंडराया करते दँ । सांसारिक 
जीवन की यात्रा कै जो पथिकं इस कतैत्वाभिमान रूपी महावृक्ष को 
दाया काआश्चय लिया करते हैँ वे भान्त ज्ञान ओर भ्रान्त सुख के 








॥ 
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चशवर्तीं रहा करते हैँ । एसे लोगों को वह सुख कभी नहीं मिलता 
जिसे एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक सुख कहा गया है । 

किन्तु जो लोग सत्सङ्ग के पत्थर पर धिक्च कर तेज कथि ज्ञान 
के कुल्हाडे से इस ममत्वाभिमानं रूपो महावृक्ष को काट डालतेदहैवे 
ही मोक्ष-मागं पर आगे निकल जाति हैँ ओर अन्तमं शीतल, अकण्टक, 
स्वच्छ ब्रह्मरूपी बन में पहुंच जाते हँ जह सभी अन्तः करण वृत्तियों 
से उनका पिण्ड चछृट जाता है ओर वे आत्ज्ञान-सम्पन्न होकर 
आत्यन्तिक सुख-शान्ति प्राप्त कर लेते हं । 

राजन्‌ नतो तुम पचभूतमयस्थूल शरीरहो ओौरन त पञ्च 
भूतमय स्थूल शरीर हुं । हम दोनों न तो पश्वतन्माताखूप हैँ ओर न 
अन्तःकरण रूप हँ । राजनु ! तुम्हीं बताओ कि तब हम दोनोमेसे 
किसे तुम प्रकृत्यात्मक समश्चते हो । हम दोनों तो प्रक्रेतिसे परे पुरुष 
हः जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैँ । हम दोनों ॐ शरीर त्रिगुणात्मक होने के 
संघात रूप हैँ । गूलर ओर मच्छर, इषीका ओर मूज, तथा पानी 
ओौर मछली मले ही बाह्य, द्ष्टि से देखे मे एकसे लगे, किन्तु 
तत्त्वदुष्टि से देखने मे भिन्न है। वस्तुतः क्षेत्र ( प्रकृति ) ओर 
क्षेत्रज्ञ ( पुरुष अथवा आत्मा ) परस्पर भिन्न हैं । 


अलकं ने कहा-- 


भगवच्‌ ! आपको कृपा से मुञ्चे बह परमज्ञान, वहु विवेक प्राप्त 
हो गया है जिसमे प्रकृति ओर पुरुष का पाथेय सिद्ध हो 
जाताहै। 


किन्तु, मेरे चित्त मे, जो सांसारिक विषयों से आक्रान्त है, अत्म- 
ज्ञान पे संबद्ध स्थिरता नहीं हो पा रही है जिससे मुञ्चे पता नहीं चल 
पराता कि प्रकृति के बन्धनोंसे मेरा चुढकरारा होगा था नहीं । मेँ 
सदा इस सोच-विचार मे पड़ा रहता हूं कि कैसे क्या करं जिससे 
पुनः जन्म न लेना पड़; कंसे क्था कदं जिसमे वरैगुण्य-बन्धन से मेरी 
सक्ति हो जाय ओर केसे क्या कं जिते मै शाश्वत पराल्मर प रब्रह्मय 
खूप हो जाऊ । भगवचु | अप ब्रह्मज्ञ हैँ इसलिये आपके समश्च विन- 
यावनत होकर ज्ञान-याचना करमे वाले मुज्ञे आषपयोग का सम्पर्‌ 
ज्ञान द । आपके सत्संग सेहो मेय कल्याण होगा कपो मनुष्पका 
एकमात्र उपकारकं सत्शङ्खःही है 1 +. 








({ १३: ). 
ब्रह्मषि दत्तात्रेय ने कहा-- ` 


्ञानपूर्वक अज्ञान से वियोग योगी का मोक्ष है जिसका अभिप्राय 
ब्रह्येक्यभाव होता है जिसमे सत्त्वादि गुणत्रयसे पाथक्यं स्वत 
सिद्धदहै। 


राजन्‌ ! मोक्ष योगसे प्राप्त होता है ओर योग सम्यगृज्ञान्‌ का 
उद्धव दुःखके कारण होताहै ओर दुःख ममत्वासक्त मन वालोंका 
धमे है । इसलिये उस मनुष्य के लिये, जिसे.मोक्ष को इच्छा हो, संग 
अथवा आसक्ति का प्रयत्नपूवेक परित्याग आवश्यक है, क्योकि जब 
संग अथवा आसक्ति का प्रयत्नपूवक परित्याग आवश्यक है, क्योकि 
जंब संग अथवा आसक्ति नहीं होती तब ममत्व बुद्धि भी नष्टहो 
जाती है। ममत्व बुद्धि का अभाव अन्ततः सुख का उत्पादक होता दहेः 
वेराग्य के उदय होने पर सांसारिक जीवन में निःसारता, क्षणिकता 
आदि दोष दिखायी देने लगतेरहै, वैराग्य की उत्पत्तिकाकारण 
ज्ञानदहै ओर ज्ञान कै उद्धव-उल्लासका कारण वेराग्यहै। ज्ञानी 
अथवा विरक्तके लिये धरवार वहै जहाँ वहु रह जाय; खाना- 
पीना वहु है जिससे वह प्राणधारण करले ओर ज्ञान वह है जिससे 
उसे मृक्ति मिले । इसके अतिरिक्त तो सव कुच अज्ञान ही अज्ञान है। 


पूण्य ओर पाप के फलोपभोगो के समाप्त करने से, नित्यकर्भों 
के सम्पादन से, निष्काम कर्मो के अनुष्ठान से, पूर्वाजित कर्मोंके क्षय 
से ओर रञ्च कर्मके प्रति कतत्वाभिमानके सखयनकरनेसे 
दारीर का बन्धन सदाके लिये ट्ट जाता हे। 


राजन्‌ ! मैने योग की पूवेपीठिका के रूप मे तुमसे यह सब कहा । 
अब योग के सम्बन्ध मे सुनो जिसके सिद्ध हो जाने पर योगी शाश्वत 
सच्चिदघनानन्द ब्रह्यको ही प्राप्त करता है ओर ब्रह्मादयभावके 
अतिरिक्त अन्ये किसी भाव से कोई नाता नही रखता । 


योगी के लिये यह अत्यावश्यक है कि वहु आत्मा द्वारा आत्मा 
पर विजय पाये । वेसे आत्मविजय बडा दुष्कर होता है, किन्तु उसके 
लिये प्रयत्नशीलतो होनाही चाहिये। अब आत्मविजय काजो 
उपाय है उसके विषयमे मेँ जो कह रहा हूं वह्‌ सुनो । 


सवेप्रथम प्राणायाम के द्वारा शरीर-धातु के समस्त दोषोंको 
जलाकर राख करना चाहिये; धारणा अथवा मनःस्थेयेपूर्वंक आत्म- 
चिन्तन के द्वारा मानस्षिक कालष्यका पूणंतया प्रक्षालनं करना 











( 


की कामनाअ का नाञ्च करना चाहिये ओर ध्यान के द्वारा शक्ति- 
५ शाली रजोगुण ओर तमोगुण को परास्त करना चाहिये । जसे आग 


५ की भटी मे जलाने से पवेतीय खनिज धातुओं के टोष जलकर नष्ट 


हो जाते है वैसे ही प्राणायाम से इन्दो के समस्त दोष जलकर नष्ट 
हो जाते हे। | 


| जो योगवेत्ता है उसे सवप्रथम प्राणायाम को साधना करनी 

| चाहिये । प्राणायामका अभिप्राय प्राणवायु ओर अपानवायु को गति 
पर रोक लगाना है! योगाचा्यं लोग तोन प्रकारं के प्राणायाम 
बताते है--श्ला लघु प्राणायाम, ररा मध्य प्राणायाम ओर तीसरा 
उसके सम्बन्धमें तुम्हँं बता रहाहुं, सुनो! लघुप्राणायाम १२ 
मात्राओं का, मध्यम प्राणायाम २४ मात्राओंका ओर उत्तरीय 
अथवा उत्तम प्राणायाम ३६ मात्राओं का होता है । ओं को पलकों 
के एकः बार खुलने भौर बंद होनिमे जो समय लगता है अथवा लघु 
अक्षर के उच्चारणमें जो समय लगत्ताहै वही "मात्रा" है जिते 
्ाणायाम की गणना के लिये माना गया है। इक प्रकार लघुःघ्राणा- 
याम १२ मात्राका होता है। इस प्राणायाम को साधनासे शरीर 
के स्वेद-प्रस्वेद पर विजथ पायी जाती है; मध्यम प्राणायाम को 
साधनासे शरीर के कम्पन पर विजय पायौ जातो है ओर उत्तम 
प्राणायाम की साधनासे विषाद पर विजय पायी जाती है। इष 
प्रकार त्रिविध प्राणायाम-साधन से करमशः शारीरिक दोषों को नष्ट 
किया जाता है। जैसे हाथी, शेर, बाघ आदि वन्यं जोव मनुष्य को 
सेवा द्वारा अपने स्वभाव मे उग्रता छोडकर मृदुता धारण करते हैः 
वैसेही प्राणे भी निरन्तर सेवा द्वारा योगी के वश मेहो जति टै । 
जसे हाथोवान मतवाले हाथी को अपना वशवर्ती बनाकर अपनी 
इच्छा के अनुसार इधर-उधर चलाया करता है; वैसे ही योगौ भो 
सिद्ध किये अपने प्राण को अपनी इच्छा से ही जिधर चाहता है उधर 
ले जाता है। जसे साधा हआ शेर हिरणो को मारता है मनुष्यो कों 
नहीं, उसी प्रकार साधा इञा प्राण काचुष्य का ताश्च करतादहै, शरोर 
का नहीं । इस लिये योगी जब योगयुक्त दहो तो सदा प्राणायाम में 
तत्पर रहै । अब प्राणायाम. केः अवस्थाचतुष्टय कै विषयमे सुनें 
जिसकी साधना का फल मोक्ष. दै । 








चाहिये; प्रत्याहार अथवा विषयों से इन्द्रियनिग्रह के वारा विषयसुख 
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राजन्‌ ! प्राणायाम की चार अवस्थाय ये हैँ--१ ध्वस्ति, २ 
प्राप्ति ३ संवित्‌ ओर ४ प्रसाद । अवम क्रमशः इनके स्वरूप 
के विषयमे जो कह्‌ रहा हं उसे सुने । 


णायाम की जिन अवस्था मे पुण्य-पापात्मक कर्मोकेफलोका. 
नाश्च हो जाता है ओर चित्त समस्त कालृष्य से रहित होकर निमेल 
हो जाता है उसे “घ्वस्तिः कहते हैँ । प्राप्ति" वहु अवस्था है जिसमें 
पहुंच कर योगी लोभ-मोहात्मक देहिक तथा पारलौकिक कामनाओं 
को स्वयं निसद्ध कर स्व-स्वरूप मे अवस्थित होता है। प्राप्ति की यह्‌ 
अवस्था क्षणिक नही, सावेकालिकं होती है । प्राणायाम की संवित्‌ 
अवस्था मे योगी अपनी समृद्ध ज्ञान-ज्योति से चन्द्र-सूथ-तारक राशि 
तथा ग्रहमण्डल के समान प्रभावशाली हो जाता है भौर भूत-भविष्य 
तथा दूर परोक्षके पदार्थो को जान कर देवी-सम्पदा प्राप्त कर लेता 
है। श्रसाद" वह अवस्था है जिसमें पहुंच जाने पर योगी का मन 
निमेल हो जाता है, उसके प्राण-अपानादि वायु-पश्वक शुद्ध हो जाते 
है, उसकी इन्द्रियां सवथा शक्ति सम्पन्न हो जाती है, जिसमे इन्द्रियों 
के विषतमूत पदाथ हस्तामलकवत्‌ दिखायी पडने लगते हैँ । 


राजन्‌ ! प्राणायाम का लक्षण सुने ओर यह भी सुने कि 
योगयुक्त होने के लिये किस प्रकार के आसनो का विधानहै। 

पणेपद्यासन, अद्धेपद्मासन तथा स्वस्तिकासन प्र भृति अनेक भासन 
है, जिन आसानो मे अवस्थित होकर योगी हूदयमे ओ्कारका 
ध्यान कर योगाभ्यास कर सकता है । इन सभी आसानोंमेयोगीके 
लिये एकं समान स्थिर होना ओर अपनी प्रकृति के अनुरूप आसन- 
बन्ध करना आवश्यक है । इन आसन-बन्धों मे दोनों पैर सिकोडने 
पडते है, मह बंद रखना पडतादहै; दोनों जंघे सिकोडकर आगे 
रखनी पडती है, दोनो एडियों पर इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर . 
बेठना पडता है जिसमे लिङ्ध तथा अण्डकोडा का उनसे स्पशंनहो 
मस्तक वूं उठाकर स्थिर बेठना पड़ता है; नीचेके दांतों को ऊप्र 
के दातो से दबाना नहीं पडता; नासिका को नोक पर दष्ट गड़ानी 
पड़ती है; इधर-उधर आंखे घूमाकर देखना नहीं पडता; रजोगुण से 
तमोगुण कौ वृत्तियों को ओर सत्त्वगुण से रजोगुण कौ वृत्तिों को 
दबाये रखना पडता है तथा निमल सचस्व मे चित्त को अबस्थित रखना 
पडता - है । -इस प्रक्रिया से योगवेत्ता के लिये योग का विधान.किथा 
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गया है 1 -योगी को अपनी प्रकृति के अनुकल आसनं लगाकर बैठना 
चाहिये; इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों को निगृहीत करना चाहिये, 
प्राणायाम करना चाहिये, मन को एकाग्र रखना चाहिये ओौरं इन 
सब क्रियाओं को करते हुए प्रत्याहार का अनुष्ठान प्रारम्भ करना 
चाहिये । जसे कल्लूभा अपने अद्ध -प्रत्य ख सिकोड़ कर बेठ जाता है 
वेसे ही योगी भी अपनी समस्त कामनाओं का निग्रहकर स्वःस्वरूपा- 
वस्थहोजातादहै। इस प्रकार वह सदा आत्मरति तथा एकाग्रचित्त 
होकर अपने.में आत्मस्वषूप का दर्शन करता है । एेसा योगाभ्यास 
बाह्य ओर आभ्यन्तर शुद्धिकर कण्ठसे नाभि तकं शरीर मेःवायु 
कास्तम्भकरताहै। | = 





इस प्रकार प्रत्याहारे की क्रिया प्रारम्भ करने के पहले बुद्धिमान्‌ 
योगी के लिये कण्ठ से नाभिं तक शरीर मे वायु-निरोघ अत्यावश्यक 
है बारह बार इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया धारणा कहलाती 
हैः। तत्त्वदर्ञी योगी योगाम्यासमे दो धारणायं मानते दह। इस 
प्रकार; योगयुक्त, ` एकाग्रचित्त योगी के सभौ दोष नष्ट हो जाति है 
ओर वह सर्वथा स्वस्थं हो जाता है, जिससे उसे परब्रह्म ओर प्राकृत 
गुणत्रयः ओर उससे संमत प्रपचच कौ जो अनुभूति होती है वह 
परस्पर विलक्षण होतो है। एेसा योगी पच्वभृतों के परमाणृओं का 
ओर निष्कलूृष आत्मतत्व का साक्षात्कार कर नेता है। इसलिये 
योगी के लिये यह आवदयक है करि वह्‌ नियमित भोजन ग्रहण करे 
तथा प्राणायाम-परायण रहे ओर एक के बाद एक योग की उपयुक्त 
अवस्थाओं' पर धीरे-धीरे पहुंचे; क्योकि योगी को उपयुक्त चार 
अवस्थां योगीरूपी राजमवन की चार मंजिले है, जिन पर शनेः 
शनैः-आरोहण मे ही कल्याण है । यदि उप्यक्त योगभूमिकाभों पर 
मशः उचित दढंगसे आरोहण न किया जाय तो भिन्न-भिन्न प्रकार 


"के दोष, रोग तथां मनोमोह ` उत्पन्न होते ओौर बढ़ते हँ । इसलिये 


जब तक पहली योगभृभि पर ठीकसे आरूढ न हो जाय तब 
तक दूसरी योगभूमि परः आरोहण करना ठीक नहीं है । श्राणायाम 
को प्राणायाम इसलिये कहते है, क्योकि इसमें क्रमशः प्राणनिरोध 
की क्रिया सम्पननकी जाती हे। 


श्वारणाः को धारणा कहने का तात्पये यह है किं इसकै वारा 
योगीजने भन को पकड़ कर रखते है । संयतचित्त योगी शब्दादि 
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विषयों के प्रति स्वभावतः प्रवृत्तिील इन्द्रियों को भी अपने वश में 
करते हें) 

शब्दादि विषयों में प्रवत्त इन्द्रियोंको योगाभ्यास के बलसे 
शब्दादि विषयों से दूर हटाने का नाम प्रत्याहार है। योगियोंने 
जो महि हो चुके रै, श्रत्याहारः प्रभृति की सिद्धि के लिये कतिपय 
उपाय भी बताये हैँ) 


इन उपायों के प्रयोगसे योगी को व्याधिप्रमृति दोषों के कष्ट 
नहीं म।गने पड़ते । जैसे जल पीने कौ इच्छा रखने वाले लोग यन्त्र 
अथवा कमलनाल प्रभृति साधनों से शनेः-शनः जल पीते हैँ उसी 
प्रकार योगी को भौ शनैः-शनैः वायु का पान करना चाहिये, जिससे 
उसे अत्यधिक परिश्रम न हो । सर्वप्रथम नाभि में, उसके बाद 
हृदय मे, उसके बाद वक्षःस्थल में, उसके बाद गले मे, उसके 
बाद मख मे, उसके बाद नासिकाग्र मे, उतके बाद नेतरो मे, उसके 
बाद भौहों में, उसके बाद मर्धामें ओर अन्त मे इन सबसे विलक्षण 
परात्पर तत्तव मे धारणा की साधना को जानी है। 


इनं दशविध धारणाओं मे जो योगी पारङ्कतहो जाता दहै वह 
ब्रह्मार्मैक्यभाव को प्राप्त करलेताहै। ब्रह्ममय होने पर उसेनतो 
अहङ्कार हौताहै,नक्षधाहोतीदै,न श्रास्ति होती दहै भौर नं उसका 
चित्त व्याकृल होता है । एेसी अवस्था में पहुंच जाने पर योगी को 
चाहिये कि वह सिद्धि-प्राप्ति के लिये बड़ श्रद्धा-विश्वास से योगा- 
भ्यास करता रहे । ध्यानावस्थित योगी को एसे समय मे, जब रीत 
का आधिक्य हो अथवा उष्णता का आधिक्य हो, योगयुक्त अवस्थित 
होने का प्रयास नहीं करना चाहिये । साथ ही साथ, ठेसे स्थान पर 
जहां कोई द्रन्द्र-गुद्ध छिडा हो, बहत तेज हवा बह रही हो, हो-हल्ला 
मच रहा हो, आग लगी हो ओर तेज बहते पानी की जोर को आवाज 
आ रही हो, योगाभ्यास नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार जी्ण-शीणं 
गौशाला मे, चौराहे पर, सूखी पत्तियों की ठेर वाने स्थान पर, नदी- 
तट पर, हमान मे, सांप-विच्छ्‌ वाले स्थान पर, जहाँ भय लगे एेसे 
कुं के तीर पर, चैत्य स्थान पर ओौर दोमक वाली जगह.पर योग- 
तत्त्ववेत्ता के लिये योगाभ्यास करना वर्जित है । यदि, किसी कारण- 
वशा, मन मे सात्विकताकाडद्रकनहो रहाहो तो देश-कालकौ 
अनुकलता पर भी ध्यान देना व्यथं है । 
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योगाभ्यास के समय किसी अमाङ्घलिक पदाथं का दरोन भो अनु- 
चित है । इसलिये इसका वजेन करना चाहिये । इन उपर्युक्त स्थानां 
को दधोडकर जो, मनमने, कहीं भी योगाभ्यास करने लगता है 
वह मृढहै ओर उसके योगमें विन कै उपस्थापक कतिपय दोष 
भा जाते हैँ जिनके विषयमे मै तुमसे वता रहा हं, ध्यान देकर सुनो । 
बधिरता, स्तब्धता, स्मृतिश्रंश, गृंगापन, अंघापन ओर ज्वर--ये 
सबवे दोषरहँ जो योगाभ्यात के उपयुक्त स्थान तथा समय से अन- 
भिज्ञ थोगाभ्यासी के योग में विघ्न उपस्थित करते । यदि प्रमाद- 
वक्ष किसी प्ोगी में ये दोष प्रकट हो जाय तब उनके नाश्च के लिये 
योगी को चिकित्सा करनी चाहिये जिके सम्बन्धमें मँ तुम्हें अब 
कहु रहा हूं । चिकनी, बहुत गमे यवाग्‌ (जौ की दलिया) का भोजन 
करना चाहिये ओर सब ओरसे ध्यान हटाकर रसौ यवाग्‌ पर 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । उदावतं तथा उदर-विकार में 
तथा वात गृल्म की शान्तिके लिये दलिया का भोजन करे ओौर 
वायुग्रन्थिको दूर करने के लिये जहाँ कष्ट हौ वहां प्राणायाम 
से वायु संचालन करे। इसी प्रकार शरीर मेँ कपकपी होने पर 
मनमें ध्यान कर महाज्ञेल पर धारणा जमावे। यदि वाक्‌शक्ति 
नष्ट हो जाय तो वागिन्द्रियं पर, यदिश्रवणश्चक्तनष्टहौ जाय तो 
श्रवणेन्द्रिय पर मौर यदि अत्यधिकः प्यास लगे तो जिह्वा पर रखे 
आम्रफल पर ध्यान केन्द्रित करे । कहने का तात्पये यह दहै कि क्चरीर 
के जिस-जिस अङ्कमे रोग हो जाय उसने उपचार में उपकारकः 
पदार्थो पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । उष्णता के आधिक्यमें 
शीतल पदाथं पर ओर शैत्य के आधिक्य मे उष्ण पदाथं पर धारणा 
अथवा ध्यान की एकाग्रता का अभ्यास करे। मस्तक पर कोल रखं 
कर उस पर लकड़ी रखे ओर उस लकड़ी पर दूसरी लकड से 
चोट करे । 


मस्तक पर रखी कील पर लकड़ी रखकर लकड़ी से चोट करने 
पर योगी की स्मृतिभरंशेकी व्याधि दूरहौ जाती है ओर स्मृति 
शक्ति लौट आती है। प्रथिवी ओर आकाश तथा वायु ओौर्‌ भग्निजौ 


व्यापक पदाथ हैँ उन परमभी धारणा जमाने का अभ्यास करना 
चाहिये । 


पृरथिवी-आकाश्च एवं अग्नि-वायु पर धारणा का अभ्यास करना 
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अमासुषिक सत्त्व { प्रेतादि ) से उत्पन्न कष्टों को चिकित्साहै। 
यदि योगीके शरीरम कोई अमानुष सत्व प्रविष्ट हो जाय तब 
योगी वायु तथा अग्निपरधारणाके अभ्ाससे उसेशरीरमेही 
जलाकर नष्ट कर सकता है । संक्षेप मे बातत यह है किं योगवेत्ता को 
सब प्रकार से अपनी रक्षा करना चाहिये । 


योगी को अपनो शरोर-रक्षा इसलिये करनी चाहिये क्योकि 
शरीरही धर्म-अथं काम तथा मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो कौ प्राप्ति 
का एकमात्र साघनदहै। यदि योगौ अपनो योगसिद्धि की बाते लोगों 
को बताने लगे अथवा अपनी योगसिद्धि पर आश्चयं प्रकाशन करने 
लगे तो उसका योगविषयक [वज्ञान नष्टहौो जातादहै। इस लिये 
योगसिद्धि से सम्बद्ध सभो बाते गोप्य रखनी चाहिये । 


योगाम्यान में प्रवृत्तिके जो प्रथम चिह्लदहैँवेयेदहँ--मनकी 
शान्ति, नीरोगता, हृदय की कोमलता, शरोर की सुगन्धि, मल-मूत्र 
को अल्पता, देह को कान्ति, चित्त की प्रसन्नता ओर स्वरकी 
सौम्यता । 


योगसिद्धि का उत्तम लक्षण यह्‌ है कि योगाभ्यास करने बाले के 
अनुरागी लोग परोक्त मे उसका गणकोतेन करते हैँ ओर जीव-जन्तु 
भो उससे भयभोत नहीं होते । 

अत्यन्त उग्र शत्य ओर ओष्ण्य आदिसे जिस योगीको कोई 
कष्टनदहो ओरन वह किसीसेः भयभोत होताहो तो समज्लना 
चाहिये कि योगसिद्धि उसके समक्ष हाथ जोड़े खडी है । 


महामूनि दत्तात्रेय ने अलकं से कहा-- 

राजन्‌ ! जब योगो आत्मदश्चेन कर लेता है तब उसके योग-मागं 
मे जो-जो उपद्रव संभव हैँ उन्हे मे संक्षेपमे तुम्हं बता रहाहूं। मेरी 
बात सुनो ओर समन्नो । 

योगी भी, गहस्थ क भांति, फल कौ इच्छासे सभो काम्य कर्मो 
के प्रति आक्रष्ट होतादहै। सवेसाधारणको जो भी अभिवांछित 
वस्तु हौ सक्ती है उसको प्राप्तिको भो कामना उसके हूदयमें 
उत्पन्नहो जातीदहै जसेकि सवंसाधारणकी भांति उसे भीस्वी- 
संभोग, दान देने के विविध फल, नाना प्रकार की विद्याओं मे निषु- 
णता, अमानुषिक राक्ति, स्वणेरजतादिसे भिन्न विविध प्रकारके 
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खनिज द्रन्यों के संग्रह, धनसम्पत्ति तथा स्वगैसुख इत्यादि को अभि- 
लाषाएं होने लगती हैँ । उसके मन में देवपद भौर देवेन्द्रपद की 
प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाती दहै; दीधेजीवी होने के लिये उसमे 
भी विविध प्रकारके रसायनोंके सेवन ओौर उनके निर्माण को 
लालसा जन्मले लेती है; वायुमण्डल में विहार के चमत्कार-प्रदशेन 
के प्रति वह भी लालायित हो जाता है; गृहस्थोचित यज्ञ-यागो के 
अनुष्ठान में वह भी लगा रहना चाहता है; पानी ओर आगके साथ 
चमत्कारपूणं लीलाओं मे उसका भी मन रमने लगता है; नित्य, 
नैमित्तिक तथा नित्यनैमित्तिक श्राद्धकमं मे विविध प्रकारके दानों 


के द्वारा मिलने वाले फलों के प्रति वह भौ आसक्त होने लगता है 


ओर एक शब्द मे, गृहस्थाश्चमी के सफल जीवन के नियमा के पालन 
के प्रति उसमे भी उत्सुकता दिखायी देने लगती ह । इसी भाँति 
विविध प्रकार के उपवास, इष्टापूतं तथ। देवार्चन आदि कै विषयमे 
वह भी गृहस्थके समान आसक्तिभाव रखने लगतादहै। इस प्रकार 
उपर्युक्त गृहस्थोचित अथवा साधारण मानवोचित कत्तेव्य-कमं के ये 
उपस अथवा उपद्रव योगी के हृदय से कामना ओर आसक्ति दर 
नहीं होने देते । इसलिये योगी के लिये यह अत्यावश्यक है कि यदि 
उसका चित्त इस प्रकारकाहो रटाहो तो वह प्रयत्नपू्वेक सभी 
कामनाओं से अपने चित्त को दुर हटा दे। 


इन सभी उपद्रवो से अपने चित्त को मुक्त करने के लिये योगी 
कौ अपना चित्त सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म म लगा देना चहिये । 
पसा भी होता है कि इन उपद्रवों पर विजयपा लेने पर भी योगी 
को कुं दूसरे प्रकारके उपद्रव जसे कि सात्विकं, राजसिक ओर 
तामसिक उपद्रव स्चेलने पड़ते हैँ । ये उपद्रव पांच प्रकारके जिन्हें 
प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम तथा आवतं कहा जातादहै। ये उपद्रव 
योगी कै लिये बड़े कष्टकारक होते है ओर इनपे उसके योगाभ्यास 
मे विध्न पड जाता है । इनं उपद्रवो मे प्रातिभं" उपद्रव वहं है जिसके 
उठ खड़े होने पर योगी वेदों के अर्थ, काव्यो के तात्पर्य, शास्त्रों के 
अभिप्राय, समस्त विद्याएं तथा समस्त कलाकौशल इन सबक। साक्षा- 
त्कार कर लेता है । श्रावण! उपद्रव का अभिप्राय समस्त राब्दों के 
अर्थौ का ज्ञान तथा सहस्रौ योजन दूरवर्ती शब्दों का श्रवणेन्दरिय 
दवारा ग्रहण दहै । देवः उपद्रव वहु कहा जाता है जिसके होने पर 
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योगी देवके समान बनकर आलें दिक्ञाओंही क्यो सर्वत्र समस्त 
पदार्थोके दशन की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। योगवेत्ता लोग 
उस उपद्रव को “श्रमः नामक्र उपद्रव कहते हैँ जिसके उपस्थित हो 
जाने पर योगी का चित्त मदोन्मत्त मनुष्य के चित्त को भांति कहीं 
भी ध्थिर नहीं हो पाता जिससे उसके समस्त योगाभ्यास को क्रिया 
नष्ट हो जाती है । पांचवां उपसग अथवा उपद्रव वह्‌ है जिसे 'आवतेः 
कहते हैँ क्योंकि इसके कारण समुद्र अथवा नदी-नद के जल के भंवर 
की भाँति योगी का ज्ञान विक्षृब्धहो जाता है तथा निरन्तर चक्कर 
काटता रहता है ओर अन्ततः उसके चित्त को ही नष्ट कर देता है । 
वस्तुतः ये सब उपद्रव एसे हैँ जो देवयोनि मे भौ पहुंचे योगियों के 
योगों को नाशमें मिलादेते है। 


इन महाभयंकर उपद्रवो का परिणाम यह होतारहै कि योगौ 
लोग जन्म-जरामरण के चक्कर मे निरन्तर पडे रहा करते हँ । इस- 
लिए, योगी के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह॒ अपने आपको अपने 
निर्मल निरुपद्रव चित्त रूपी कम्बल से ठढके रहे ओर अपने चित्त को 
बरह्मोन्मुख बना कर ज्रह्यचिन्तन में लगा रहे । योगी जब योगाम्यास 
मे लगे तत्र उसे जितेन्द्रिय होना चाहिये ओर अल्पमात्रा मे भोजन 
करना चाहिये । 


पृथिवी आदि की सूक्ष्मजो सात धारणां है उन्हें योगीको 
अपने मस्तक मे धारण करना चाहिये । पृथिवी कौधारणाको इस 
प्रकार धारण करने पर योगी के लिये पृथिवी सूक्ष्मातिसृष्ष्महो जाती 
है। बहु अपने आपको ही प्रथिवी मानने लगता है किन्तु पृथिवी के 
गन्ध-गुण का परित्याग कर देता है । इसी प्रकार, वह अपने आपको 
जल मानने लगता है किन्तु जलके रसरूपी गुणका परित्याग कर 
देता है । योगी अपने आपको अग्तिरूप में देखने लगता है किन्तु 
उसके रूप-गुण का परित्याग कर देता है । वायुरूप मे भी वह अपने 
आपको मानने लगता है किन्तु वायुके स्पशै-गुणका ग्रहण नहीं 
करता। इसी भांति वह जब आकाशकीधारणाको धारण करता 
है तब उसके लिये आकाश सूक्ष्मातिसूक्षम हो जाता है किन्तु आकाश 
के शब्द गुण से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है । पश्च महाभूतो 
कीधारणाकी भांति जब वह मानसी धारणामें मग्नहो जाता है 
तब उसका मन इतना अधिक सुक्ष्म हो जाता है कि वह्‌ अपने सूक्ष्म 
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मन से समस्त भूतजात के मन में प्रविष्टहो जाता है। बौद्धिक 
धारणाकेधारण करने पर योगी की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है 
कि वह उस बुद्धि से समस्त प्राणिमों कौ बुद्धिओं को जान जाता है 


ओर अन्ततः उनका परित्याग कर देता है । अन्ततोगत्वा, जब योग- 


तत्त्ववेत्ता योगी इन सात धारणाओं मे अभ्यस्त होकर सातों 
सृक्ष्मातिसृद्ष्म पृथिवी आदि पच्चभृत, मन तथा बुद्धि का सम्यगृज्ञान 
पराप्त कर इन सातो का परित्याग कर देता है तव, महाराज अलकं | 
वह्‌ इस संसार के पार पहुंच जाता है भौर कभी-भो.संसारमे नहीं 


लौटता। 


इस प्रकार योगी जब संयतचित्तहो जाता है तब इन सातं 
धारणां कौ सूक्ष्मता का दशेन करते-करते ओर उससे प्राप्त होने 
वाली सिद्धियों का त्याग करते-करते अन्तिम भिद्धि अर्थात्‌ ब्रह्म- 


भावना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


राजन्‌ ! किन्तु एक बात आवश्य है कि जब योगी पचमो में 
से जिस-जिसमं अनुरक्त हौ जाता है उस-उसमे उप्तकौ आसक्ति दृढ्- 


मल हो जाती है ओर अन्ततः वह विनाश मेभिलजातादहै। 


इसलिये योगी के लिये यह्‌ आवश्यक है कि वह्‌ परस्पर संसक्त 
सातो धारणा-पक्षो के सुक्ष्म स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके उनका 


पूणेतः परित्याग करदे) एेसा कर लेने पर वहु शरीरधारी होते 


हुये भी परमपद को प्राप्तिकरलेताहै, 


भूतपच्चक, मन तथा बुद्धि-रूप सातो धारणाओं के सूक्ष्मस्वरूप 


पर जब, योगी ध्यान एकाग्र कर लेताहै तबररउमे इन सातोंका 
तत्त्वज्ञान हौ जाता दहै जिसके कारण उसके हृदध मे इन सातो के 
प्रति विरक्ति का भाव भर जाता है। किन्तु यदि इन सातों के गन्ध 


प्रभृति गुणों मे. उसकी आसक्ति दढम्‌ल हो जाती है तवः वह विनष्ट 
हो जात्ता है ओर राजन्‌ ! इश्का परिणाम यह होता है कि वह ब्रह्म- 
स्वरूप से सवेथा भिन्न मनुष्य रूप पाकर निरन्तर संसार-चक्रमें 
घूमता रहता है ¦ राजन्‌ ! जब योगी इन सातो धारणाओं का अति- 
कमण कर जाता है तव सूक्ष्मातिसुक्ष्म उन धारणापर्दो में, जिसमें 
उसको इच्छा हो, उसमें, उसका लय हो जाता है । वह अपनी इच्छा 
के असुसार देवों, दानवो, गन्धर्वो, सर्पो, राक्षसो आददिके शरीरोंमें 
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भी अपना लय कर देताहै किन्तु उनमेसे क्सौम भो उसको 
आसक्ति नहीं रहती । 


राजन्‌ ! इतना ही नहीं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा कामावसायित्वकी जो आठ सिद्धिरयां 
है जो वस्तुतः ईश्वराय विभूतियां अथवा विशेषताएं हँ ओर निर्वाण 
की सूचक सिद्धियां हैँ उन्हेमोयोगोपानेतादहै। 

इन आठ सिद्धियो मे (अणिमा का अभिप्राय सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप- 
ग्रहण की शक्तिहै, (लधिमाःका अभिप्राय शीघ्रातिशीघ्र गति- 
गामिता है; महिमा का अभिप्राय ब्रह्याण्डसे भी बढ़कर महत्त्व को 
प्राप्ति अथवा स्वेजनपुजनोयता है । प्राप्तिः वह सिद्धि दहै जिसे 
प्राप्त करलेने पर योगीके लिये कुच मी अप्राप्य नहीं रह जाता। 
'्राकाम्यः का अभिप्राय योगीकी इच्छा की महाग्याप्तिहै जिसे 
उसकी अप्रतिहत इच्छा भो कहते हैँ । “ईश्चित्व वह सिद्धि है जिसे 
योगी की ईश्वररूपता कहते हँ क्योकि इससे वह्‌ भूत भौतिक पदार्थो 
की सृष्टिओर संहारमें भीसमथंहौोजाता है । 'वशित्वः सिद्धिका 
तात्पयं योगी का भत-भौतिकं पदार्थो मे स्वातन्त्यहै जो किं उसकी 
सातवीं विशेषता है । योगी को आठवीं सिद्धि कामावसायिता" है 
जिसका अथं उसके संकल्प को सत्यता है । इस प्रकार, राजन्‌ ! मने 
तुम्हें योगी के अष्टविध देश्वयेकारणों का निरूपण कर दिया । 


योगी के ये अष्टविध देश्वये उसको मुक्ति के सूचक तथा आत्य- 
न्तिकि आत्म-निवृति अथवा ब्रह्यक्यभाव प्रास्तिके भी सूचक दै, 
इनके कारणनतोयोगी का जन्म होतादहै, न उसमे अवस्थादिको 
वद्धि होती है ओर न उसको मृत्युहोतीहै। योगीमे किसी प्रकार 
की क्षीणता नहीं आती ओरन किसी प्रकार का परिवतेन होता है। 
भतभौतिक पदार्थो स उसका देदन-क्लेदन-दाहन-शोषण आदिभी 
संभव नहीं । शब्दादि विषयों के सुख उसके चित्त को आकषित नहीं 
कर पाते। उसके लिए मानों शब्दादि विषयों का कोई अस्तित्व ही 
नहीं होता, जिससे उसके लिए उनके उपभोग को सम्भावना भो 
समाप्त हो जाती है। वस्तुतः विषयों ओर वेषयिक सुखो से योगी 
का कोट सम्बन्ध नहीं होता। जसे एक स्वणंखण्ड, जिसके दोष 
अग्नि-संतापसे दग्धहो चुके है, दूपरे विशुद्ध स्वणेखण्डसे मिलकर 
एकरूप, एकरस हो जातादहै वेसेहीयोग की अग्निसे जिस योगी 
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के दोष निदग्धहो चुके हैँ वह॒ योगी सच्चिदानन्दघन ब्रह्य के साथ 
एकरूप-एकरस हो जाता है । 

जेसे अग्नि में प्रक्षिप्त अग्नि अग्निमियहो जाती दहै, अग्निके नाम 
से जानी जातीदहै ओर अग्निसे भिन्न नहीं मानी जाती, वेसेही 
योगी मी, जिसका समस्त कालृष्य, समस्त पाप-पुण्य योगाग्निमें 
जल गया है, जब परब्रह्ममे लीन हो जाता है, तब परब्रह्म से एक- 
रूप-एकरस हो जातादहै। दूसरा दृष्टान्त भी देखो राजन्‌ ! जैसे 
जल, जलमें निक्षिप्त कर देने पर, जल के साथ एकरूप हो जाता 


है, वेसे ही योगी की आत्मा परमात्मा में मिल जाने पर परमात्मरूप 
हो जाती है। 


राजा अलकं ने महषि दत्तात्रे से कहा :-- 


भगवन्‌ ! अबे आपके श्रीमृखसे योगियों की चर्यां अथवा 
उनके आचार व्यवहार के विषयमे सुनना चाहता हूं ओर यद 
जानना चाहता हं कि ब्रह्मभावना के मागं पर चलते हृए योगी किस 
प्रकार किसी दुःख का अनुभव नहीं करता । 


महषि दत्तात्रेय बोले :-- | 
राजन्‌ ! लोक में सवेसाधारणके लिये संमान ओर अपमान, 


जो क्रमशः सुख अथवा दुःख रूपी उद्वेगो अथवा भाव संवेगो के 
कारण है, उन्हं ही योगी.उनके उलटे अर्थो में लेता है अर्थात्‌ सुख- 


दायक संमान से अपमान ओर दुःखदायक अपमान से संमान समन्ता 


है ओर तभी वे उसकी योगसिद्धि के सम्पादक होते हैँ । 


लोक में जिन्हं मान ओर अपमान माना जाता है उन्हे ही योग- 
वेत्ता लोग विष ओर अमृत कहते हँ । इन दोनो मे योगी के लिये 
अपमान तो अमृत है ओर मान हलाहल विष । 


योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह भली-भांति देवकर भूमि 
पर पेर रखे, भली-भांति कपडे से क्ानकर पानी पीये, भली-भांति 
जानकर कि अमुक बात सत्यदहै, कोई बात बोले ओर भली-भांति 
बुद्धि से परख कर जो सोच-समज्ञ रहा है उसे सोचे-समञ्ञे 


योगी यदि योगविद्या को जानताहै तो उसे अपनी योगसिद्धि 
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कं प्रद्लनाथं अतिथि सत्कार के आयोजनों, नित्यनेमित्तिकादि 
श्रादधोत्सवों, यज्ञधाग के अनुष्ठानों, देवयात्रा के महोत्सवो भौर जन- 
समृहों में कहीं-भी नहीं जाना चार्दिये 


योगवेत्ता योगी कोरेसे घरों में भिक्षाटन करना चाहिये जहां 
बहत लोग न रहते हों, जहाँ पाकञ्ालामे न धृंओंँ निकलता हो भौर 
न आग जलती हो ओर जहाँ परिवार के सब लोग भोजन से निवृत्त 
हो चुके हों शन्तु फेसा भी नहीं होना चाहिये कि वहु इन्हीं तीन 
विदोषताओं वाले किंसीके घरमे निरन्तर भिक्षाके लिये पहुंच 
जाया करे । 


योग-साधना मेँ लगे योगी को अपने किसो आचार-व्यवहार से 
सदाचरण को कलङ्कित नहीं करना चाहिये, जिसके कारण लोगो 
को अवमानना ओौर तिरस्कार का पात्र बनना पड। | 


योगो को भिक्षाचरण के लिये गृहस्थो के भआावासों अथवा याया- 
वरों अर्थात्‌ परिव्राजकों के निवासों पर जाना चाहिये । किन्तु परि. 
व्राजकों की अवेक्षा गृहस्थो के आवासो पर भिक्षाचर्या अधिक उत्तम 
है । वस्तुतः योगी की आजीविका यही है । 


गृहस्थाश्रम मे रहने वाले लोगों मे भौ शीलवान्‌, श्रद्धानु, जिते- 
न्दरिय, श्रोत्रिय ओर उदाराश्यय ब्राह्मण गृहस्थो के घरोंमें योगौ 
सदा भिक्षाचरण करने जा सकतां है । 


इसके अतिरिक्त योगी यदि अन्यत्र भिक्षाचरण करेतो उसे एेसे 
घरों मे जाना चाहिये जहाँ रहने वाले दुष्टाचारी ओर पतित न हों । 
निम्न व्ण के लोगों के घरों मे भिक्षाचर्या योगी की बड़ी निन्दनीय 
-आजीविक्रा समश्चनी चाहिये । 


योगी की भिक्षा के लिये यवागू अथवा चावन की खीर, तक्र 
अथवा मदा, दूध, जौ की बनी दलिया, फल, मूल, ब्रियंगु के दाने, 
अन्न के कण, पिण्याक अथवा पीठा तथा सत्त्‌--ये खाद्य पदाथ सवे- 
शरेष्ठ है, क्योकि 'योगियों के लियेये ही भोज्य पदाथंशुभरहैँ ओर 
उनकी योगसिद्धिमे उपकारकरँ। इन भोज्य पदार्थोसे योगी 
श्रद्धाभक्ति के साथ तथा समाहित चित्त होकर अपना आहार करे । 
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इन भक्ष्य-पदार्थो के भोजन के पहले योगी को बिना बोले-चाले, 


एकाग्रचित्त होकर प्राणायामपुवैक “ प्राणाय स्वाहाः बोलकर एक 


बार जलका प्रारान करना चाहिये, जोकि प्राणाग्नि मे उसकी 


पहली आहुति है । दूसरी आहुति “ॐ अपानाय स्वाहा" तीसरी 


आहुति “ॐ समानाय स्वहा" चौथी आहति ॐ उदानाय स्वाहाः 
ओौर पांचवीं आहुति ॐ व्यानाय स्वाहा' बोलकर उसे प्राणाग्नि में 


देनी चाहिये । इन आहृतियों के अनुष्ठानं के बाद योगी अपनी द्च्छा 
के अनुधार भिक्षान्न का भोजन करे ओर भोजन कर चुकने पर एक 


वार ओर जल का प्राशन करे तथा आचमन करके अपने हदय का 


स्पशे करे 


(९, न 


योगियो के ये पाच त्रत है-- ९. अस्तेय, २. ब्रह्मचर्य, ३. त्याग, 
४. अलोभ तथा अन्तिम ५. अहिसा। | 


इसो प्रकार योगियों के लिये पांच नियम है--१. अक्रोध, २. 


गुरुसेवा, ३. शौच अथवां शुद्धि, ४. मिताहार भौर ५. नित्य 


वेदाध्ययन । ॑ 


योगो को योगसिद्धि के लिये उपकारो सभो. ज्ञानो ॐ सारभूत 


ब्रहाज्ञान का उपासना करनो चाहिये । ज्ञानके प्रकारतो अनेकं है 


किन्तु वे योगसिद्धि के विध्न है, साधक नहीं । 
यह भौ जानना चाहिये, वह भी जानना चाहियेः--इस प्रकार 
को ज्ञान की प्यास लिये जो योगसाधनामें ्रवृत्त होता है वह सहसो 
कल्पो मे भी, योगद्वारा ज्ञेय तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म को नहीं जान सकता । 
योगी # लिये यह्‌ आवश्यक है कि वह विषयासक्ति से विरत होकर, 
कोध पर विजय पाकर, स्वल्पाहार का नियम-पालन करके, इन्द्रियों 
को वश में रखते तथा बुद्धि से इन्द्रियरूपी देहपुरीके दारो को बन्द 
करके अपना मन ब्रह्म-चिन्तनमें लीन करदे! योगी को निर्जन 
स्थानोंमे, गुफाओंमे ओर वनस्थलियोंमें ही सदा योगसाधना 
करनी चाहिये ओर वहीं यथाविधि ब्रह्मे ध्यानलय की क्रिया 
प्रारम्भ करनी चाहिये । 


वही योगो त्रिदण्डी है, वही योगी महायति है, जो नियमतः 
"वाग्दण्ड" अर्थात्‌ वाकूसंयम, कर्मदण्डः अथवा आचार-व्यवहार 
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नियन्त्रण ओर मनोदण्ड अथवा मन का वक्ीकरण--इन तीन दण्डो 
को धारण किया करता रहै) 


राजन्‌ ! उस योगी कै लिये, जो समस्त जगत्‌ को, चाहे वह सत्‌ 
हो अथवा असत्‌ हो, अच्छाहोयाबुरा हो ओर चाहे जेसाभीो हो, 
मात्ममय देखता दहै, न तो कोई प्रियहै ओरन कोई अग्रिय है। 


वहु योगी जिसकी बुद्धि विशुद्धहै, जिसके लिये भिदो ओर 
सोना एक समान है ओर जो समाहितचित्त से समस्त प्राणियोंको 
सपभाव से देखता है, अन्ततः शाश्वत, अक्षय परब्रह्म को ही अपना 
परमप्राप्य मानता है, एेसे योगी का पुनजन्म नहीं होता । 


वेदों के अध्ययन की अपेक्षा यज्ञयागों का अनुष्ठान अधिक 
श्रेयस्कर है, यज्ञयाग के अनुष्ठानं की अपेक्षा जप अधिक श्रेयस्कर 
है, जप को अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेयस्कर ओर ज्ञान को अपेक्षा 
राग ओर आसक्ति से रहित ध्यान अधिक श्रेयस्कर है। जभी योगी 
इस ध्यान को प्राप्ति कर लेतादहै, तभी वह्‌ ब्रह्यात्मेक्यभावकोभी 
प्राप्ति करलेता दहै अथवा परब्रह्यामयहो जाता है। | 


वह्‌ महात्मा योगी, जो समाहितचित्त होता है, ब्रह्यचिन्तन मं 
लीन रहता है, योगसाधनां मे प्रमाद नहीं करता, जिसके वाक्‌ मन 
तथा कमं--तीनों विशुद्ध है जो एकान्त प्रेमी है ओर जिसने अपनी 
इन्द्रियो को वश मे कर लिया हैः इस योगचर्यां का वस्तुतः एकमात्र 
अधिकारीरहै ओर वही अपने योगबलसे मोक्ष प्राप्तं करने में 
समथ है, 


महामुनि दत्तात्रेय बोले :-- 


राजन्‌ ! योगसाधनां मे यथाविधि निरते जो योगी अपनी चर्यां 
ेसी बना लेता है जिसके सम्बन्धमे मैँबता चुका हूं वह सेकडों 
अन्म-जन्मान्तरो से भी इससंसारमें लौटा कर नहीं लाया जा 
सकता । 

पेसा इसलिये होता है क्योकि योगी विश्वरूप, वि्वेश्वर, सहस्र 


पाद-सहखरशीषे तथा सहखग्रीव-रूप विश्च के परमकारण परब्रह्म 
परमात्मा का साक्लात्कार करके परत्रमय होह्यचुका होतादहै। जो 














(न 


भी योगी एेसा होना चाहता है उसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि वह 
परब्रह्म की प्राप्तिके लिए परमपुण्यात्मक “ओंकार रूप एक अक्षर 
काजपकरे। योगी का वेदाध्ययन वस्तुतः उसका यही ॐ का 
जपहै। अब इसके अगे मँ तुम्हें इसका स्वरूप बता रहा हूं । 


ॐ मे तीन अक्षर है--पहला स्वर अर्थात्‌ अकार, दूसरा स्वर 
अर्थात्‌ उकार ओौर तीसरा व्यञ्जन अर्थात्‌ मकार। येही तीनों 
ओंकार की तीन तन्मात्रा जो क्रमशः सात्विक, राजस ओर 
तामसिक मानी गयो हैँ । 


मे जो ऊपर अनुस्वार रूप अद्धेमात्रा है वह निगृण- 
निरञ्जन है जिसे केवल योगीजन ही जानते है । यह्‌ गान्धार स्वर 
मे उच्चरित होती है जिसके कारण इसे गान्धारी माना जाता है। 


योगी जब इस अनुस्वार रूप अद्धेमात्रा का उच्चारण करते हैँ 
तब उन्हं ठेसा प्रतीत होता है मानों यह उनकी मूर्धा से उच्चरित हो 
रही है जिससे वे अपनी मूर्धा पर धीमी चालसे चलती चींटोके 
स्पशे सरीखे स्पशं का अनुभव किया करतेहैँ। 


इस स्थिति मे योगो ओङ्कारमय हो जाताहै ओौर ओङ्कार रूप 
अक्षर में तन्मय होकर अक्षर अनिश्वर ब्रह्मरूप हो जातादहै। योगी 
के लिये परब्रह्म लक्ष्यहै, योगी का प्राण धनुषहै ओर उसका 
आत्मतत्व बाण है । समाहितचित्त होकर हौ योगो परब्रह्म रूपी 
लक्ष्य का वेध कर सकता है ओर जैसे बाण अपने लक्ष्य को विद्ध कर 
लक्ष्यमें मिल जातादहै वैसे ही योगी भी परब्रह्यरूपी लक्ष्य में तन्मय 
हो जाता है । 'अ-उ-म्‌' ये तीन अक्षर ही वस्तुतः तोन वेदै, येही 
भूः-भृवः-स्वः रूपी तीन लोकर्है, ये ही आहवनीयादि अग्नित्रयदहै, 
ये ही ब्रह्मा-विष्ण्‌-महेश्च रूप त्रिदेवरहँ ओरये ही ऋक्यजुष्‌ ओर 
साम है । योगी को अनुस्वार युक्त “अ-उ-म्‌ः की तीन मात्राओंको 
वस्तुतः इसी दृष्टि से देखना चाहिए । 


इस अनस्वार युक्त त्रिमात्र ओंकारमें जो योगी योगलीन हौ 
जाता है वह्‌ ब्रह्मलीन हो जाता है । इस त्रिमात्र ओकार मे, योगी के 
लिए, अकार भूर्लोक है, उकार भृवर्लोक है ओर अनृस्वार युक्त मक्रार 


स्वर्लोक दहै योगी के लिए ओंकार की पहली अको मात्रा व्यक्त 





॥ 
। 
| 
। 
| 
। 
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है, "उः की मात्रा अव्यक्तदहै, तीसरी मम्‌ कोमात्रा चित्‌ शक्तिहै 
ओर अनुस्वार कौ अद्धमात्रा परन्रह्मरूपदहै। इसी क्रमसे योगौोको 
इन मात्राओं को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट योग कौ भूमिकाओंके रूपमे 
सानना चाहिए । 


इस विश्च ब्रह्माण्डमे जो भो सत्‌ अथवा असत्‌ है वह सब ॐ 
के उच्चारणमेही अन्तभूतहो जातादैँ। को पहली अ'को 
मात्रा स्वह, दूरी उःकोमात्रा दीषदहै, तोसरो म्‌ःको मात्रा 
प्लुत है ओर जो अनृस्वाररूप अद्धेमात्राहै वहती वाणौ का विषय 
ही नहीं । इस प्रकार जो परब्रह्म है वह्‌ वस्तुतः सकार स्वरूप है। 


जो योगी ओङ्कारके इस रहस्य को जानता है ओर इसके ध्यान 
मे लीनहो जातादहै वह ससारःचक्रमे धूमते रहनेसेचटकारापा 
जाता है क्योकि उसके कामिक आत्मिक, तथा मायीय बन्धन टूट 
जाते हैँ । वह्‌ योगी परात्पर परब्रह्म परमेश्वरम आत्मलयपा लेता 
है । किन्तु जिस योगी के कमेबन्ध नही ट्ट पाये हैँ वह योगके 
अरिष्टो अथवा महाविध्नोंको जान कर अपनी मृत्यु का ज्ञानप्राप्त 
करनलेताहै, 


एेसा योगो अपने मृत्युकाल मे ओंकार कं स्मरण से पुनजेन्म लेने 
पर योगी ही होता है। इसलिए, योगी के लिए, जिसकी योगसिद्धि 
अपूणं रह गयी हो, योग के अरिष्टो काभौ सदा ज्ञान प्राप्तकरना 
अत्यावश्यक है क्थोकि इस अरिष्ट-ज्ञान से उसे अपनी मृत्यु वेलामें 
साधारण मनष्परकी भांति कोई दुःख नहीं होता। 


इन अध्यायो मे वणित विषयों का काथबोधके साथ अतिशय 
समन्वय मिलतादै। उङ्कार कौ उपासनाका वृहत्‌ वणेन इस 
प्रसङद्ध से अतिशय समन्वित है। आयु, परशुराम तथा सांकृति भी 
दत्त के शिष्यथे। 


दत्तात्रेय-दशेन :- 


पूर्णानन्द प्रज्ञान स्वषूप निविकल्प आत्मस्वरूपं परमेश्वर है। 
यह पूणं ब्रहम स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान का स्फ्रण जिस समय होता है। 
स्व॒ प्रकाश आत्मा ही एक मात्र अवशिष्ट रहता है, अविद्या = 
अज्ञान कल्पित सभी विनष्ट हो जाते है, यह अवस्था ज्ञान 
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ओर अज्ञान सेपरे है। सृष्टिका संकल्प कर स्वतन्त्र शक्तिसे 
समन्वित, आनन्दस्वरूपता संवरण कर अर्थात्‌ काष्ठाकार स्व स्वरूप 
ज्ञान का ग्रहण करता है। अहं ब्रह्मस्मि" स्वथंज्ञान सृष्टि की 
आदि अवस्था है । मँ के रूपमे ज्ञान महामाया है । यही 
महाकारण रीर दै। पूणे ब्रह्मस्वरूप महामाया से अतीत है। 
महादेह के स्वरूपमे सृष्टि को सूचना मिलती है। यही उन्मुखा- 
वस्था है। यह्‌ सायाश्चवलित ब्रह्य को योगाव्रस्था या शववा- 
वस्था है, पर ब्रह्य का स्वस्वह्प ज्ञान स्वल्प स्वज्ञत्वः दहै। 
यह्‌ तीनों शरीरो में साक्षी के स्वरूपमे वतमान रहता है। नाद 
से पूणेब्रह्म का स्वेंदवरत्व मायामय विशुद्धसत्त्व स्वस्वरूप का 
प्रकाशक महाश्रोर को अभिव्यक्ति होती है, इससे प्रणवपुरुष 
उत्पन्न होता दहै । नाद ही प्रणव पुरूष का बोज है। यह विशुद्ध 
सत्त्व प्रणवपुरुष का चतुथं पाद है। योगियों को दृष्टि में यह्‌ 
अद्ध मात्रा है। 


परमेश्वर स्वयं अपने को तिरोहित कर चंतन्यमयत्व को 
विस्मृति से अर्थात्‌ स्वरूप का अवधान न रहने से। यह सत्यहै 
स्वस्वरूपानुसन्धानावस्था अकुण्ठित रहती है फिर भौ नित्य स्वरूप 
ज्ञान की विद्यमानावस्था मे भी अचिन्त्यात्मक रूप मे अपने चंतन्य- 
मयत्व स्वरूप का अवधारन खलजातादहै। यही अव्यक्त = ईइवर 
का मायश्रीर दहै) क्रमिक वृत्ति को लीनावस्था ्रलयःहै। इस 
शरीर ओर इस अवस्था का अभिमानी तथा प्रकाशक स्वरूप 


परमेश्वर को स्द्रमृति है। ये अप्रकाश स्वरूप तमोमयदहै, यह्‌ 


प्रणवपुरूष का तुतीयपाद--यह्‌ मकार मायाशरोर या कारण 
शरीर के नाम से जाना जाताहै। 


माया प्रधान महत्त्व अव्यक्त ओर निविकल्पक है । यह्‌ कर्ता, 
करण ओर कायं स्वरूपको धारण कर देवताके स्वरूपम व्यक्त 
होता है--यही अब्यक्त या अविकल्पावस्थाहै। यह वही अवस्था है 
जहां आकार अवयव ओर सगुणभाव है, यहौ सूक्ष्म शरीर हिरण्य- 
गभं है । प्रलयावस्थामें जागरण के समय हिरण्यगभ सूक्ष्म शरीर 


मे स्थित होतादहै। यह निद्रा से जागरण को अवस्थादहै। यह्‌ 


देहाभिमानी स्वरूप है, यही कर्ता, भोक्ता ज्ञाता विष्ण्‌ को मृत्ति 


है। हिरण्यगभे शरीर मे माया प्रधान स्वया स्फुरण विष्णु है? 
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इस अवस्था मे वह प्रपच्चके उन्भृख रहता है । तम का अवलम्बनं | 
कर विशुद्ध सत्व कौ अभिव्यक्ति भ्रपच्चज्ञान मायिकसत्तव प्रणवपुरुष 
का द्वितीयपाद उकार है। 


प्रपच्ोन्मुख हिरण्य गभं गुणक्रियासे कर्ता, करण ओर कार्यं 
के रूपमे पाञ्चभौतिक शरीर धारणकरतादहै। इसशरीरमें चौदह 
भृवेन वतमान दहै । जो विराट्‌ रूपसे परिचितदहै। विश्वात्मकं यही 
ब्रह्म है। इसका अभिमानो कर्ता ब्रह्म है। विराट्‌ शरीर, उत्पत्ति 
ओर ब्रह्मा क्रियारूप ओर रजोगुणात्मकं दहै । यह्‌ प्रणव पुरूष का 
प्रथम पाद अकार स्वह्पहे। इस विराटस्वरूपकी नाभि के नीचे 
सात पाताल ओर सात स्वगे जठर बडवानल, दाढोंमें यम,वेटमें 
सात समूद्रहै। चारों दिज्ञाओं से आवेष्टित जल, तेज, वायु, आकाश, 
अहङ्कार ओर महत्वके मण्डल हैँ भीतर के मण्डलोंसे बाहर का 
मण्डल दश गुण अधिकदहै। सात आवरणोंसे युक्त भीतरसे खाली 
पृथिवीतत्तव अण्डाकार है । 


परञ्चुराम त्रिपुर सुन्दरी की साधना का उपदेश :-- 


बृहस्पति के भराता सम्बतं की तेजस्विता से आकृष्ट परज्ुराम 
नेक्षत्रियों के संहार जन्य महापापसे छटकारा प्राप्त करने के लिए | 
उपाय के साधन के लिए आग्रह किया परन्तु सर्वथा आत्मचिन्तन 
मे निरत सम्वतं ने उन्हं अपने समयाभावके कारण गन्धमादन पर 
दत्तात्रेय के पास त्रिपुरा भगवती को आराधनाहेतु दीक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजा । गन्ध मादन के अत्यन्त सुरम्य प्रभावोत्पादक | 
आश्वमके बाह्यकक्ष में स्थित तपस्वी से परशुरामने दत्तात्रेयके | 


आश्रम को पृचछा । क्छ हँसते हुए तपस्वी ने कहा यहो दत्तात्रेय का 
आश्रम हे 
| 
| 


वे अन्दर विराजमान हैँ उनकी कृपासे आपके आगमन का 
प्रसंग पहले ही ज्ञात दहो चूका है भाप अन्दर उनके पास जाएं । 
अन्दर प्रविष्ट हुए परशुरामने परम सुन्दरी वेद्या जो अपनी प्रेम 
चेष्टाओं से उन्हें आकृष्ट कर रही थी एवं सुरा से परिपूणं पात्रसे 
यक्त उन महात्मा दत्तात्रेय का दशेन किया। इस दृश्य के कारण 
महानु सन्देह होने पर भौ सम्बते के उपदेशमें पूणे श्रद्धा होने के 
कारण “महात्माओं के चरित्र अलौकिक होते है, यह मान कर दोष 
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द्ष्टिन रखते हुए उन्हं प्रणाम कर उनके चरणों के पास बेठ गये) 
परशुरामका स्वागत करते हए भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहा "तुम 


कल्याण की लालतासे सन्मागं में प्रवृत्त हए हो, जितमें इन्द्रिय 


निग्रह के लिए जिह्वा ओर उपस्थ जिसमे प्रमुख हँ इन दोनोंका 
जय अत्यन्त दुष्कर है अन्यथा कल्याण अत्रम्भव्‌ है, यद्यपि इन 
दोनों इन्द्रियों क उपभोग की सामग्री धुरा-वेश्या इन दोनों को अपने 
पास ही रखता ह जिसे देखकर इत तपोवन के सभी महात्मा मेरा 


साथ छोडकर घृणा करते हुए चले गये हं तथापि तुम मेरे पास कष 
अयेहो? 


दस प्रकार सुन कर परशुरामने “महात्मा सम्वतं के उपदेश 
से” मै वृण शरद्धा से आष की शरण में आया हृ, अप शरणागत का 
परित्याग न कर मञ्चे उपदेश दं । इस प्रकार उनकी अनन्य निष्ठासे 
प्रसन्न दत्तात्रेय ने उन्हे “तांत्रिक प्रत्यभिज्ञा-दशंन के अनुसार 
उपदेश दिया । जिसके अन्तर्गत जो मूल तत्व परमशिव है वही मे हू 


एेसी प्रत्यभिज्ञासे ही जीव कृताथ होता है । परन्तु यह्‌ प्रत्यभिज्ञा 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी की कृपा के बिना नहीं हो सकती । अतः र्मे 
तुम्हे भगवती का तत्त्वज्ञान तथा उपाक्षना को सारी विधियांँमै 


बता रहा ह इसको धारण करो । उन सब विधिथों को जान- 


कर तथा दीक्षा लेकर परञुराम त्रिवुर सुन्दरी की आराधना केलिए 


मलय पर्वत पर चले गये । 
ब्रह्मा के द्वारा स्मृति शक्ति प्राप्त होने पर सुमेधा ने त्रिपुरा 


रहस्य नामक ग्रन्थ को दत्तात्रेय-परशुराम सम्बाद के रूपमेही 
निर्माण किया है! जिसके अन्तगेत सवेप्रथम पराम्बा भगवती का 
सर्वप्रथम अवतार कुमारिका के रूपमे हुआ था इन्द्र अग्निवायु ओर 


सोम के मध्य अपनी-अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने पर सभी 
लोग उस विवादके निर्णय के लिए विष्ण्‌ के पास गए, विष्णु ने 
शंकर का स्मरण किया, शंकरने भगवती को माया से सम्मोहित 
देवताओं कौ शान्ति के लिए भगवती के ध्यान ओर स्तुति कौ प्रेरणा 
की । त्रिदेवों की स्तुति से प्रसन्न महाभयानक शब्द के मध्य देवी का 
प्रादुर्भाव हुभा । जिस शब्द के कारण त्रिदेवों के अतिरिक्त सभी 
देवतां मूर्छित प्राय हो गये । संज्ञा प्राप्त होने पर उक्त महातेजोमयी 


मूति का परिचय प्राप्त करने गये, अन्य अग्न्यादि देवता अभिमान के 
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वशोभूत थे, अतः उस मृति के हारा दिये गये एकतृणकोनतो 
जला सके ओरन उड़ा सके या गीलाही कर सके अन्तमं इन्द्र 
भी कुचने कर सके ओर निस्तेज हो गये। उन सभी के निस्तेज 
हो जाने से बृहस्पति कै द्वारा स्तुति करने पर भगवती ने भपने सौम्य 
स्वरूप का प्रकाश कर कृपादृष्टि मे इन्द्रादिके मोह का नाशे 
किया । यही भगवती पराम्बा का प्रथम अवतार भगवान्‌ दत्तात्रेय 
ने वणित क्रिया है । 

अनन्तर भगवान्‌ दत्तात्रेयने उस पराम्बा भगवती के तीन 
अवतारोंका वणेन किया है, त्रिदेवों को स्वशक्ति प्रदान करनेफ्रिलिए 
अपने अंश से श्रीलक्ष्मी, पावती एवं सरस्वती के रूप भें देवी प्रादुर्भृत 
होती हँ । जिनके माहात्म्य को जाननेके लिए समत्सुक परशुराम 
को लक्ष्मी पावती एवं सरस्वती की विभिन्न लीलाओं का विस्तृत 
वणेन सुनाते हैँ । नाना प्रकार के आख्यानों को सुनाते हृए परशुराम 
कौ जिज्ञासा शान्त करने के लिए दत्तात्रेप ने सौभाग्याष्टोत्तरशत- 
नामक स्तोत्र का वर्णन करते हैँ, जिसे पूवेकाल में पावती के अनुरोध 
से भगवान्‌ शिवने वणेन किया था। पुनः करमशः गौरी के उपाख्यान 
काश्रवण करते हुए बृहस्पति द्वारा इन्द्राणी के लिए कहै गए गौरी 
के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र को जानने को इच्छासे परश्युरामने 
दत्तात्रेय से पृदा । दत्तात्रेय ने गौरी भगवती के नामों वाला मनोहर 
वाञ्छित फल देने वाले स्तोत्र को परश्रामसे कहाहै। क्रमशः 
त्रिपुरा महेशानी की अन्य लीलाभों का वणेन करते हए शिव द्वारा 
कामदेव के भस्म होने के वृत्तान्त को सुनकर आश्चर्यान्वित होते हए 
उन्होने ( शिव ने ) कामदेव को क्यों भस्म किया तथा ज्वालामृखी 
दवारा श्रीविष्ण्‌ का सुदर्शन जलादेनेके बाद भी पुनः उनको केसे 
प्राप्त हा । इस प्रकार भागेवके प्रश्न को सुनकर इस कथाका 
सविस्तार वणेन किया है । जिसमें श्रीविष्णु की उग्र तपस्यासे 
सन्तुष्ट गौरी के अंश से समुत्पन्न ज्वालामृखी ने त्रिपुरेज्ानी के 
विधान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हए उस सुदशैन सहस्रार को 
मुर नामक दत्य को मारने एवं लोक में मङ्कल विधान करने के लिए 
दे दिया । 

कुमार कातिकेय के आश्चयं जनक जन्म वृत्त को जानने के लिए 
परशुराम ने दत्तात्रेयसे पृदधा। इस प्रकार अत्रिपुत्र दत्तात्रेय ने 
तारक द्वारा प्रताडित देवगणो के सेनापतित्तव के लिए शंकर-पावती के 
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समागम के समय देवताओं की प्राथेना से स्खलित वीये का क्रमः 
पृथ्वी, अग्नि, गङ्का ओर शरवणके द्वारा धारण किया जाना बताया 
है, जिसमे भस्मासुर देत्यके कारण शंकरसे वियुक्त पावेतीका 
शरीर अत्यन्त जजेरटो जानेसे हजारों टुकडों मे विभक्त होकर 
गिरा। उसी विशीणं शरोर से निकले हृए कासके बनमेंही शिव 
के इस ओज के धारण का सामथ्यं होने से उसी समय पूणं होने पर 
करोड़ों सूये के समान कमनीयाकृति कुमार का प्रादुर्मावकौ कथा 
बतायी जिसका नाम कातिकेय हुआ, "पहले मँ दुध पिलाॐ पहले मँ 
इस प्रकार की होड के कारण उस कमारने एक साथद्मृख धारण 
कर कृतिकाओं का स्तन्य-पान किया, इससे कातिकेय षडानन हुए । 
तदनन्तर देवताओं के उपहार से समन्वित सेनापति पद को 
प्राव्त कर स्कन्दने बहुतसे असुरों तथा तारक ओर शूरपद्चका 


वध कर तीनों लोकों को शान्त किया । इससे परराम को सन्देह ` 


हो गया कि बड़े-बड़ं देवगणो से भो अजेय राक्षसाधिपत्तियो को 
स्कन्द ने कैसे जीत लिया? इसः सन्देह का निवारण दत्तात्रेय 


अवान्तर कथाकेद्वाराकरतेहै। ब्रह्याके पुत्र श्रीसनत्कुमार जो 


सवं सच्वात्मक थे ऋषभ पर्वत पर निवास करते थे उनको 
देखने ब्रह्मा जी आये। उनसे आज्ञा लेकर विनग्र भाव से सनत्कु- 
मार ने" पूद्छा, मैने पूवं रात्रि मे देवो-देत्यों का घोर संग्राम देखा, 
जिसमे सभी असुर मेरे द्वारा मारे गये; बिना कारण एेसा क्यों 


हआ ? ब्रह्मा जी ने बताया--श्राचीन काल मे तुम ब्रह्मविद्या 


निरत; जन्म-जंन्मान्तर को बातों को ` जानने वाले ब्राह्मण थे तभी 
देवासुरो का संग्राम सुन कर आपने संकल्प किया किं असुरो को जीत 
कर पुनः लक्ष्मी को देवताओं को सोप दूंगा । तब वैश्वानरविद्या की 
उपासना म तत्पर हआ तू काल गति को प्राप्तहो गया । फिर भी 
त्‌ खण्ड उपासनाके कारण मेरा पत्र बना। उसी पूर्वं वासना के 
कारण स्वप्न मे एसा दरय दिखाई पड़ा । अधिक -समय बीत जाने 
पर पार्वती सहित शंकर बैल पर आरूढ भ्रमण करते हए वहां अने 
पर सुनिश्चित शान्त सौम्य भाव वाले मनिश्रेष्ठ को देखक्रर पावेती 
सहित वहाँ गये, किसी इच्छाके न होने पर उन्होने देखा तक नहीं, 
तब अपनी अवज्ञा मानकर उनके परिपक्व हृदय की परीक्षा के लिए 
शंकर ने कहा--मद्-बुद्धे ! सत्पुरुषो की अवज्ञा कर तुमने अन्यायी 
के आचरण कोप्राप्त कियाद; फिरमभीब्रह्फाका पुत्र होनेसे मे 
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तुम्हे क्षमा करता हं । ेसा सुनकर अपने ब्रह्मा्मत्व के अनुभव का 
प्रतिपादन करते हुए अपने को निर्भय व्यक्त करते हुए उनसे 
अविलम्ब शाप देने को कहा। एसी विकार रहित अवस्थाको 
देखकर उन्हं नमस्कार कर वर मांगने कोशिवने कहा तथापि 
सनत्कुमार ने कहा म मायावी लोगो द्वारा कम्पित नहीं हो 
सकता, जेसे प्रबल प्रभञ्जनो से आकाश में कोई विकृति नहीं 
होती, अतः यदि जापको कृचं चाहिए तो आप मृज्चसे वर मांग 
लें। शिवने उनको पृत् करूप मे मांग लिया। उन्होने तथास्तु 
कहु कर पावती कै विशेषाग्रह से अपने अयोनिजत्व के कारण 
पूवेकालमें शरवन के रूपमे परिणत पावती के शरीर के माध्यम 
से उनकाभो कथन स्वीकार कर स्कन्द के रूपमे अवतीणे हुए 
ओर अपने पूवे प्रभावके कारण दही असुरो के संहार में प्रवृत्त हुए । 
पुनः गोपगृह मे विन्ध्यवासिनी का जो अवतार हुआ उसके विषय 
मे जिज्ञासा प्रकट करने पर श्रीदत्तात्रेय ने उन्हे कथामृत पान करने 
एवं भगवती त्रिपुरेश्वरी को लोलाओं के सुनने में उत्तरोत्तर बढ़ती 
जिज्ञासाके लिए साधूवाददेते हृएु प्रथम गुह्य अर्थो से परिपणे 
मात्रका-स्तुति का वर्णन परशुराम से करते हैँ । तदनन्तर मथूराके 
सभी न्रजमें नन्द गोपकै यहाँकन्थारूपसे जो भगवतो का जन्म 
इञ तथा कस के यहां लाई गई भगवतीके द्वाराजो असुरोंके 
विनाश का उपक्रम हुजा उसे विस्तार से कहु सुनाया । अत्रिपुत्रश्री 
दत्तक द्राराश्री छ ललिताम्बाओं के विभिन्न चरित्रों तथा उनके 
माहात्म्यं को सुनकर कृताथं हए परशुराम भपने को धन्य मानि कर 
पूछा कि कुम्भज अगस्त्य मूनि ने पहले ही भगवती के श्रीचक्र को 
क्यों नहीं देखा ? फिर बाद में उसे कंसे देखा ? 


इस प्रकार की जिज्ञासा करने पर इस रहस्य को दत्तात्रेय ने इस 
प्रकार बताया । पूवे जन्मों की संचित वासनां एवं संस्कार ही इसके 
कारण है । जब-जब जिस-जिस देवविशेष की सत्सङ्कति प्राप्त होती 
है । तब-तब उस देव सम्बन्धमें रुचि एवं भक्ति का अवसर बनता 
है। श्रीहयग्रीवको प्राप्त कर त्रिपुराके वैभवकोसुननेसेही मनि 
अगस्त्य को त्रिपुरामें भक्ति उत्पन्न हुई ओौर तभी अपनी पत्नी 
लोपाम्‌द्रा से उन्होने दीक्षा प्राप्त की, क्योकि दीक्षा प्राप्त किये बिना 
त्रिपुराका भक्त होने पर भी कोई व्यक्ति मोक्ष मवन के सोपान पर 
चढ़ सकने मे सक्षम नहींहो सकता । इस वर्णन क्रम में भगवान्‌ 
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दत्तात्रेय ने आगम का स्वरूप, आगमज्ञास््र का महत्त्व, तथा वेदिक 
एवं तान्त्रिक सिद्धान्तो का तुलनात्मक वणेन करिया ओर वेदमेभी 
जो परम तत्व का वणेन है वह्‌ तथा उस परम तत्त्व को जानने एवं 
प्राप्त करनेकाजोमगेहै, वे सब अत्यन्त गोपनीय रखे गये दहै, 
जो अष्ट पाश्च युक्त मनुष्य पु है वही लोकेषणा-पृत्रषणा-वितषणा 
आदिके लिएही प्रयत्न कर पञुफलकोही प्राप्त करनेमे लगा 
रहता है । इस प्रकार बताते हुए वेदिक सम्प्रदाय ओर तान्त्रिक 
सम्प्रदाय के अविरोध का भी विस्तृतं वणेन किया है । इसके अनन्तर 
भगवती को आराधना मेँ उद्यत व्यक्ति नित्य कमं करता हुआ किसी 
विशेष क्म से राजा अथवा अकिचन व्यक्ति भी उप्त महाफल को 
केसे प्राप्त कर सकते हैँ इसका वणेन क्रिया है । 


इसके उत्तर में श्रीदत्त गुरु ने उपासक के मुख्य धर्मोका वणेन 
करते हए श्रीदेवी के आराधना-प्रकार, श्रीचक्र-स्थापन-पूजन तथा 
अन्य विभिन्न यन्त्रोमें श्रीदेवी को पुजाके अनेकं विधानोंका एवं 
उन-उन आराधनाओं से प्राप्त फलों का वणेन किया जिसके अन्तगंत 
नाना प्रकार की आरतियां तथा श्रीचक्रराजके दान का महाफल 
तथा श्रीविद्या-सम्प्रदाय, दीक्षाकी फलश्रुति तथा दीघेकाल तक 
उपासना के हारा महाफलो कौ प्राप्ति का वणेन परशुरामको 
दत्तात्रेय सुनते हैँ । 


भूतल मे पचीसतत्व अभिव्यक्त रहते हैँ, अन्तःकरण, मन, 
बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार-ये पाँच तत्त्व कर्ता के रूप मे ओर पन्द्रह 
तत्तव करण के रूप मे, अवशिष्ट पांच वासनामय विषयों के रूपमे 
रहते है, ये स्थुल विषय या पच्वमहाभूत हैँ । इसमे पाचभौतिक-मेल 
उत्पन्न होता है, जल से स्निरध, अग्निके तापसे शुक होकर ऊपरी 
द्ष्टिसे घटके समान रहतादहै। यहीकारणहै कि योगियों कौ 
द्ष्टि मे यह शरीर घट है। वायुसे पूणं पोलाहै। स्थूल विषयों कौ 
अनुमति के लिए बाह्य छिद्र है । परमेश्वरं का सूक्ष्म शरीर हिरण्य- 
गभेदहै, इसमे भी पूर्वोक्त पांच कर्तादहै, ये -सत्व स्वरूप, ज्ञानमय, 
परमसृक्ष्महै। अण्डमें रहकर भी असंग होने से उनसे अलग हे, 
आंख; कान आदि पाँच ज्ञानेद्ि्यांकरण हैँ । वाणी, पाद आदि पांच 
इन्द्रियां कम करणहै;ःयेदही पाँच वायुकी वेष्टामें करण है । फलतः 
पन्द्रह करण हृए, ये सभी - भिन्न नहीं हः कर्ता भोर कस्णं स्वरूप 
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तत्त्वज्ञान रूप है। अव्यक्त ओर स्थूलाश्च का आधार होनेसे 
स्थूल अंशस विलक्षण ह, अन्तःकरण या सत्त्वगुण के अधिष्ठाता 
विष्णु है, मनः या रजस्ततव के अधिष्ठाता चन्द्रमा है, बुद्धिया रजो- 
गुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा है, चित्त या रजस्तत्त्व के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ 
है, अहङ्कार या तमोगुण के अधिष्ठातांश्द्र है पन्द्रहुकरणों के 
भी अधिष्ठाता है, त्वचाकी वायु, कर्णेन्धिय की दिशाय इत्यादि} 
अद्वितीय पूणे पुरुष को भय प्रधान आत्मा अज्ञान ही अविद्या है। 
आत्मज्ञान से अविद्या को पृथक्‌ किया, उसके अधिष्ठान से अविद्या 
के कारण सम्पूणं विश्व का स्फुरण हआ । प्रजापति का आत्म-विषयक 
अज्ञान ही विश्वको कल्पना है, अतः अविद्याके नाशसे विश्वको 
भी प्रतिष्ठा नहीं रह्‌ सक्ती है । 


मुख्यत्वेन प्रजापतिना आत्मस्फूरणेन विश्वकल्पना कृता । 


जीव सृष्टि ब्रह्य संकल्प है, जीव प्रतिबिम्ब स्वरूप दहै, बिम्ब का 
समान घमं प्रतिबिम्बमें दिखाई देता है। जीव ईश्वर का आराधन।- 
त्मक कमं करताहै ओर ईश्वर शरणागत जीव पर अनुग्रह करताहै 
एवं उससे अभोष्ट को सिद्धि करता है-ये ही दोनों के व्यवहार हैँ । 
अविद्या की विचित्रता ही बिम्ब से प्रतिविम्ब-रूपता आधान करती 
है । जीव, ईश, अविद्या, चित्‌, जीव ओर इसका भेद ये अनादि है । 
जीव ईश्वर का कल्पित प्रतिबिम्ब अवधूत मत में माना गथा है। 
स्वप्न कल्पित वस्तु के समान ही मापिक वस्तु में व्यवहार चलतां 
है। जागरण से सब अन्तहित होते है, किन्तु ब्रह्म-साक्नात्तार से सभी 
जीवों को आश्रय रूप मे सत्यता है। अवधूत मत मे बन्ध-मोक्ष, 
ब्रह्म साक्षात्कार के समान ही सत्य है । क्योकि, आ राधना यहाँ साधन 
है। जीव को कल्पित मानने पर भी यहु सम्भवनहींहै। जीवकी 
अविद्या निवृत्ति होती है, जौव-भाव की निवृत्ति होती है, ईश्वरकी 
सत्यता, संकल्प को सत्यता, जीव कौ सत्यता, अविद्या की सत्यता 
ये सभी मायिक हँ, माया की निवृत्ति सभी तिरोहित हौ जाते हैँ । 
विराट्‌ पाचभौतिक दहै, असंख्य स्थूल शरीर उसके असंख्य अंश है, 
एकर ही हिरण्य गभे शरीरसे जीवों के असंख्य लिङ शरीर स्फ्रितं 
होते हें । 

दत्तात्रेयके मतमे, पिण्ड (शरीर) की निद्रा, ह्याण्ड की 
निद्रा ( देनिक प्रलय ), पिण्ड का मरण, ब्रह्माण्ड का मरण ( महा- 
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प्रलय ) ओर आत्यन्तिक प्रलय । जित समय ज्ञान को करण वृत्तिर्या, 
कर्मं की करण वृत्तियां, ओर वासनात्मक विषय कर्ता को पूर्वोक्त 
पांच वृत्तियोंमे पूणेरूपसे लीन हो जातीर्है तो उसे निद्राकहा 
जाताहै। कर्ता पाँच इन्द्रियोके साथ आत्म अज्ञान रूप कास्ण 
शरारमे लीन हो जाता है। इस समय सत्व अंश मात्रसे कर््ताको 
वृत्तिके द्वारा वासना मय विषयों का स्फुरण होता है। सुषुप्ति 
अवस्थामें कर्ता, करण ओर कायं तीनों का उपसंहारहो जाता है, 
उस समय जीव जड के समान रहता हे । 


ब्रह्मा के चार हजार महायुग ब्रह्मा का एक दिन ओर इतना ही 
परिमाण रात्रिका भीहोताहै, इस समय दशकरण कर्ता में लीन 
होते है ओर कर्ता सूक्ष्म अव्यक्त में प्रसुप्त होता है । यही योगनिद्रा 
भी है, सभी जल-मग्न रहते है, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश आत्माराम 
हो आतिदहै। जीव भी अव्यक्तमें सो जाते हैँ यह्‌ परमात्माकी 
निमेषावस्था है, निद्रावस्था नहीं हे । 


प्रलय के अवसानमें ब्रह्मदेव काजागरण जल मध्यमे बटपत्र 
पर सुप्त विष्णु. का जागरण ओौर आत्मपद का परित्याग कर रमणा- 
वस्था का प्रारम्भ होता है। विष्णु स्थिति-कर्ता है, अतः कतव्य का 
ध्यानदही जागरण का कारण है, अतः निद्राकी विस्मृतिन होने से 
जागरण हो जाता है । योगनिद्रा थौ ओौर यह उसका परित्याग है । 
नाभिकमल से ब्रह्माका जागरण ओरसरुद्र ब्रह्मके नेत्र से प्रकट 
होता है ! अनन्तर “यथापूवेम्‌ जगत्‌ की सृष्टि होती है । 


प्रारब्ध नाश के साथ स्थूल देह से पृथक्‌ होना ही मृल्युहे। सभो 
वृत्तियां अज्ञान मे लय प्राप्त करती हैँ ओर अज्ञान से वासनात्मक 
डरीर का आविर्भाव होता है, जीणे-रोणं शरीर का त्याग केर अन्य 
दरीर काग्रहणदहीमृत्युदहे। 


बरहा की सौ वषे की. अवस्था हीने पर महाप्रलय होता है, यह 
परमात्मा का शयन ओरं ब्रह्मा कौ मत्युहै। सब का महामायामे 
उपसंहार हौ जाता है । परमात्मा मे आत्मज्ञान के स्फरण प पृथक्‌ 
स्वरूप को लीन कर आनन्दमय, अनन्त, अन्यय तथा ्वसंविज्ञान- 
मय सत्ता को धारण कर निविकल्पक स्वरूप से अतिष्ठत हो जाता 
है। जीव अज्ञानमे आकर मायामे निद्विर चह्यमें लौट अतिटहैं। 
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आत्मज्ञान के बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता है ओर ब्रह्मज्ञान के बिना 
अज्ञान का नाश्च नहीं होता है.। जीवके ब्रह्ममे लौटने पर जीवभाव 
संस्कार रूपमे रह्‌ जाता है, अतः सृष्टिके समय ईश्वरसे कारणोपाधि 
के द्वारा निकलते हैँ । प्रलय का कर्ता महाश्ट्र, रुद्र प्रलयाग्निके साथ 
भयंकर भैरव स्वरूप धारण कर ताण्डव नृत्य करते हं । प्रकृति 
का विनाश नहीं होता है। प्रकृति के कारण सवंज्ञत्व अक्षृण्ण रहता 
है । आनन्द-मय ज्ञान स्फ्रित रहता है । गुण साम्यवादी महामाया 
कास्वरूपदहै। इस महामाया से सम्बद्ध परमेश्वर है। इस अवस्था 
मे भी माया, अविद्या, जीव ओर ईश्वर का मेद रहता है, यह्‌ स्वरूप- 
गत भेद होने से स्वगत भेद है। स्वगत भेदको समाप्ति ही आत्य- 
न्तिक महाप्रलय है । इस प्रलय में संहारकर्ता रुद्र नहीं रहते है, इस 
समय परमात्मा प्रलय करता है। 


माया एक है ओर वह्‌ समष्टि स्वरूपहै, जोव व्यष्टि स्वल्प है, 
बन भौर वृक्षो के समान ही इनका भी भेद मिथ्याहै। सभौ जीव- 
परमात्मा का स्वरूप हैँ, आत्मज्ञान ही परमात्मज्ञानं है। आटम- 
ज्ञान के उदय होने से पूवं ईश्वर की आराधना आवस्यकदहै। सभी 
नाम, सभी रूप, सभोक्रियाये एक को ही है-यह अवगत कर आराधना 
करनी चाहिए । स्वैदेवमय, स्वेभूतमय, सवेलोकमय, सवंमय, सब 
के साथ एक ही परमात्मा है। उनकी विशिष्ट मृति को आराधना 
करनीहै। ये मृतियाँं शिव, शक्ति, विषम्‌, सूये ओर गणेशकी 
है--जो समान हो वेद विरद आचरण एवं वेद विरुद्ध उपासक का 
नाश निश्चित है--यह अवधृतों की मान्यता है। असंग एवं निष्काम 
उपासना से आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञान-रहित देवोपासना उपा- 
सितदेवके नोकको प्राप्तिकाकारणदहै। यह सालोक्यहै इसी 
प्रकार सारूप्य ओर सायुज्य को भी प्राप्ति होती है--यह उपासना 
पर निभेर है, किन्तु पुण्य-क्षय के साथ पुनः आगमन निश्चित है। 


काथवोध के अनुसार अद्वितीय आनन्दमय ब्रह्य कौ प्राप्तिही 
मानवके क्तंव्यकी सीमादहै, इसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है 
ओर इसकी भक्ति एवं योग से अर्थात्‌ भक्तियोगसे होती है। अद्रेत 
की मान्यता होने पर भो भक्तिकीही ज्ञान के लिए आवश्यकता है । 
आत्मज्ञान से अशेष वैभव की प्राप्ति हो जाती है ओर वह्‌ महासाधा 
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के प्रसाद से अनेकं प्रकार के स्वातन्व्य से लोकानुग्रह के लिए सक्षम 
हो जाता है। 


काथ बोध 


यह्‌ ग्रन्थ सजनि कौ टीका से विभूषित उपलब्ध है । यह दत्तात्रेय 
सम्प्रदाय का भाधारभूत ग्रन्थहै। इसकी अनेक टीकां मातृका के 
रूप मे उपलब्ध है, जो आज भी अप्रकाशित दहै। अनेक चर्चाओं के 
आधार पर चौदहवीं शताब्दी में श्रीनृसिंह सरस्वती ने दत्तात्रेय- 
सम्प्रदाय को चलाया, इन्हीं कै शिष्य श्रीगङ्काधर सरस्वतीने 
“गुरुचरित्र ग्रन्थ की रचनाकीदहै। श्रीगद, श्रौवल्लभ, श्वीनुसिह्‌ 
सरस्वती, श्रीएकनाथ, श्रीजनादंनस्वामी, अघोरी बाबा, कोना- 
राम, अवधृत सदाशिव, ब्रहयन्द्र स्वामी, श्री अकलकोट स्वामी, श्री 
सौयं बाबा, श्री वासुदेबानन्द सरस्वती आदि महात्मा प्रसिद्धहं। 
नूरी बाबा, आलमबक, एवं समथं रामदास का इनके साथ सम्बन्ध 
रहा है । अपनी पादुकाएं मौर दण्ड इन्हे प्रदान किथधागयादहै। 


अन्य आचार्यो की विशिष्ट चर्चान करश्रीकीनाराम के सम्बन्ध 
मे कह रहा हू, इनका जन्म वि सं. १६८४ के आस-पास वाराणसी 
के रामगढ़ ग्राममे मानाजाताहै। सौराष्ट्‌ के सिद्धपोठ गिरनार 
मे अनेक वर्षों तक तपस्या की, दत्तात्रेय ने दश्ेन देकर अघोर मन्त्र 
का उपदेश दिया । इनके विषय मे अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैँ । जुनागढ 
का नवाब साधृओं को त्रस्त करता था, चक्कियां चलवाता ओरजल 
मे रखता था. बाबा कीनारामको भी जेल जाना पडा, बाबाने 
चक्की को आदेश्च किया "चलः ६८१ चक्कियां एक साथ चलने 
लगीं, नबाबने बाबासे माफी मांगी । इसी प्रकार. गङ्खामे बहते 


हए मुदं को भी इन्होंने जीवित कियाथा। इन घटनाओं का संग्रह 


विवेकसार ` नामक ग्रन्थो मे किया गयाहै। १४२ वषे को अवस्था 
मे इन्होंने एेहिक लीला समाप्त कौोथी। इसी प्रकार दत्तात्रेय 
सम्प्रदाय के अन्य शिष्यो कोभी अलौकिक कथाएं हैँ । विस्तार के 
भय से यहीं भूमिका का संवरण कियाजा रहाहै। 


श्रीविद्या की उपासना एवं दत्तात्रेयतन्वर की साधना तन््रामोद 
आदिसे अवगत करे । 
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दुलभ ग्रन्थ के प्रकाशन में चौलम्भा संस्कृत संस्थान के विद्या- 
व्यसनी संस्कृत ग्रन्थों के उद्धार के लिए सतत सचेष्ट श्रीमान 
मोहनदास गुप्त एवं उनके सुपुत्र श्रौ राजेन्द्र कुमार कौ मै सतत 
अभिवृद्धि को कामना करता हूं जिनके उत्साह भौर निष्काम 
प्रयाससेये ग्रन्थ सुलभ होरहैह। इन्हींके प्रेमपाश्च मे आबद्ध 
होकर इस ग्रन्थ का सम्पादनं जौर आलोचनात्मक भूमिका का लेखन 
सम्भवहोसकाहै। मँ इनका आभार वहन करते हृए वशोराशि से 
पररवृंहित करने कौ भगवान्‌ से कामना करता हं । 


प्रेस के संचालन मे दक्ष श्रीव्रजरत्न दास गुप्त की उद्रेगशन्यता 
एवं पुनः-पुनः संशोधन करने पर भी किसी प्रकार कीम्लानतान 
देखकर उनके धेयं कौ प्रशंसा करना कतव्य कोटि के अन्तर्गत है 1 
म इनकी सतत अभिवृद्धि की कामना करता हृं | 


मेरे प्रमाद को मून्ञे समपित कर मनीषिगण इसके ग्राह्य अंश का 
आस्वादन कर मेरे श्वम को सफल करे । 


रक्षाबन्धन | 
दिनांक ६-5-८७ | महाग्रञ्ु गोस्वामी 
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` म्रस्ताक्ना 


वं 


अनादिनिधनो देवः सवेव्यापी निरञ्जनः । 
हृदयस्थः स्वयं वक्ता कत्तं कारयिता हरिः ॥ 
यन्तु कम्मंणि यररिमस्तु न्ययुङ्क प्रथमं प्रथः । 
स तदेव स्वयं भेजे सृञ्यमानः पुनः पुन: ॥ 


अस्ति चाऽतिगुप्तलुप्तसद्रहस्यमयप्रथितगोरक्षसम्प्रदाय इव 
दत्तात्रेयसम्प्रदायो लोकेऽस्मिन्‌ , नाना देशेषु तदीयमठमन्दि- 
रोपासकानां सद्‌ भावात्‌ ¦ तत्र खलु सम्प्रदायरहस्यवेत्तरदश- 
नात्तद्रहस्यप्रख्यापकम्रन्थानां विरलप्रचारत्वाच्चाज्ञानां दग्‌ध- 
वदनानां हस्तन्यस्तगजमौक्तिकमालिकाया इवाऽस्य सम्प्रदायस्य 
द्गति रुपगतेति पराऽपरविद्यानुशीलनरीलेः सवेरम्युपगम्यते । 
गोरक्षसम्प्रदायस्य कियान्‌ ग्रन्थो यस्य परापरविद्याविलास- 
वशेन विद्याविलासयन्त्रालयं समाध्ित्य॒विहितस्वरूपस्सन्‌ 
शाघ्रेषणापराणां दषटिविषयतां प्रपेदे, तस्येव संवेथा यलेन 
कूतश्चिदवधूतवर्य्यात्‌ संमासदितः लिपिकरप्रमादादसद्धता- 
पाठक्रमः समस्तशाखप्रमाणरिखरीभूतोपनिषदुक्तषण्णवति- 
तत््वसारभूतरहस्यसमष्टिमियोभ्यं ग्रन्थः - काशोस्थराजकोयः 
विद्यालयग्रन्थसंग्रहभवनेऽवनेः शःरदाभने संरक्षित आसीत्‌ । 


सच्चिदानन्दविभवमयस्य भगवतोऽनन्तविग्रहेषु विरिष्टं 
तमविग्रहेण  पुराणतन्त्रादिषु समुद्रद्कितदत्तात्रेयनामधेयेन 
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सम्प्रदायेषु सुप्रसिद्धेन योगीश्वरेण ग्रथितः तत्त्वमयो निबन्धः 
शरुतिसारनामकोऽध्यगायि, य्चाचिरेणव तेन काशोस्थराज- 
कीयविद्यालयप्रधनाध्यक्षवर्थ्येण महानुभवेन शाच्रपारावार- 
गामिना श्रीमता गोपोनाथकविराजेन स्वसारस्व तमन्दिरात्‌ 
संशोध्य मूद्रायन्त्रनियन््रणेन विदुषां गोचरतामापादयिष्यते । 


श्रीमत्सन्तोषानन्दकरतस्य म्रन्थस्याऽस्य च “काथबोध” 
इति पारिभाषिकसंज्ञाया जीवेशपरता तु अन्तर्यामिणा 
भगवता दत्तेनवाऽकारि । 


अस्य टीका तु सुविस्तारगम्भीरार्थपरापरविद्याविलास- 
वत्या सन्तोषानन्दरिष्यया सुविद्ष्या साजन्याख्यया वितेने, 


तत्रैव तया चान्ते प्रतिदलोकसारान्‌ संक्षेपेणैव विधाय 
मन्त्रात्मकतया चाऽस्येतिकत्तव्यता विहिता । 


निगमाऽगमवत्मानुवत्त मानानां न्यायवशेषिकसांख्यपात- 
ज्ञलपूर्वत्तिरमोमांसादोनामतिप्रस्यातानां दरनेतिहासादीनाम- 
न्तरमपि तत्वमन्त्रमयो ग्रन्थः स्वमहिम्नैव चतुष्कोटि- 
विनिमुक्तान्तस्ततत्वरहस्यको्तंनेन स्वपदमलङ्करिष्यते । अति- 


कलुषे तमोबहुले कलौ त्रिविधदुःखैः परितप्यमानानां संसार- 
दावदाहदंदह्यमानानां जीवानां निरुपायतामवलोक्य परम- 
कारुणिकेन भगवता षड्विशरलोकंरव्यस्तसमस्ततत््व र. 
षण्णवतितत्त्वानां युगोचितोपायोपेयात्मकं सारमाकलय्य 
कलेरुचित विधि विहितयमनियमासनानृष्ठानपुरःसरप्राणानामा- 




















( ४५ 


यांमसन्धिसन्धानाऽभिसन्धीयमानसाथेनामजपसरणिरभिहिता, 
-यथा हि, विष्णपुराणे-- 


ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञंचेतायां द्वापरेऽ्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ स ङ्कोत्यं केशवम्‌ ॥ 


अत्रैव वेशिष्टयमावहन्‌-कषु द्रतमोऽपि चाभयं ग्रन्थः 
संक्षेपेणव निबद्धतया हि क्षौद्रमिव मधुव्रतानां तत्त्वरसिका- 
नामाकूति सङ्कतयन्‌ नितरां परतोषं विधास्यतीत्याशासे । 
इति शम्‌ ॥ 


इति विज्ञापक- 
श्रीभुङुन्दलाल शम्मां 
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के जप का अधिक्रारित्व का प्रतिपादन । 

तीसरा शछोक ओर चतुथे च्छोकः--रईश्वर भोर गुर की स्तुतिकर 


र 


१० 


तरृसीय श्लोक ओौर चतुथं श्लोक से शिष्य के द्वारा तीन प्रश्न १२.१५ 


पाचों ऋछोकः--काथ शब्द के महावाक्याथं के व्याख्यान से वेद्य फल 
की प्राप्ति । 

छटवां ऋछोकः-काथों को कायी ओर काय की संज्ञा कहने से आरोग्य 
की प्राप्ति । 

सातो श्छोकः--महावाव्य के विचारः से लक्ष्य को एकता का ज्ञान 
होने से सद्यः मोक्षकी प्रि होती है। 

आठर्वोँ शछोकः- लोक लोक शीत उष्ण ओर लय के बोध से सद्भाव 
सम्पन्न गुरुसे अनुगृहीत कोशीत ओौर उष्णसे प्रतिबन्ध 
नहीं होता दै । 

नो्वां छछोकः चौबीस ओर पचीस कूटस्थ का अव्यक्त बौध होने से 
उपाधिद्य की निवृत्ति होकर छब्बीस के साथ एकता के 
ज्ञान से विक्षेप का शमन होता हे । | 

दसवां श्छोकः-- त्रिपुटी का निवारण कर सत्संवित्ति से योग के अनुमव 
से योग की पुष्टि होती है। 

ग्यारह श्छोकः; --सकायं अज्ञान के अहङ्कार भावके निवारणसे ज्ञान 
कीप्राप्षिहोतीदहै। 

बारह छोकः--्यक्तदुश्यत्व अदशंनमाव्र के ज्ञान सेक्रिया की सफलता 
ओर नास्तिक्य का निवारण होता है। 

तेरह च्छोकः-- बाह्य आन्तर प्रमेय प्रमाण प्रमात्व चित्सदवृत्ति काथ- 
वेतृत्व के अभावसे अद्वयत्व की प्राप्तिजौर जप के श्रवण 
से ज्ञानाभिमान को सम्पत्ति होती दहै। 


चोदह श्छोकः-सङ्ख मे भी असङ्ख काफल होता दै । 


१७ 


२१ 


२३ 


२५ : 


२७ 


२० 


३३ 


३६ 


२७ 
४9 
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( 
पन्द्रह छोकः-- शीघ्र अधिक जप्‌ से माया प्र विजय होती है । ४२ 


सोलह च्छोकः- समीचीन ज्ञानके लिएही वाक्य का प्रयोग मौन 
काफल है। ४६ 











सतरह च्छोकः--विपयंय ओर अअवादके नाश के लिए सन्मात्र ओर 
चिन्मात्र ही सब कुष्ठ है इस भावना की निर्बाधता होती है । ४७ 
अटारह छोकः-सर्वातीत ब्रह्म का च्व्यक्षर ॐ रूपसे वाचक हैः 
इस तत्त्व ज्ञान से वेदादि सभौ जर्पोके फलकी प्रापि 























होती है । ५0. 
उन्नीस छोकः- प्रणव के तीन अवयवो के हटने से निर्वपण प्रत्ययनोधं 

होने पर शान्तिहोतीदहै। ५२ 
बीस श्छोकः--धमं के प्रतिपादन से धमं का फल होता है । ५५ 





पकीस चछोकः- निरपेक्ष क्षमाशीलको सर्वत्र भगवान्‌ के नाम के अनु- 
वाद स्मरण भौर प्रेम से अनन्त फल की प्रि होती है ओर 














सभी प्रायश्चित्त होते हैँ । ७१ 
वादस श्छोकः- द्रोह आदि की निव।रिका भक्तिके आश्रयसे सभी 
इन्द्रियां पराप-शून्य होती हैँ । ६०: 





तदस चछोकः-निःसङ्गत्व निष्कामत्व आत्म शुद्धि की समीचोन 
साधनता एवम्‌ अतिशय पवित्रता शिष्टत्व के अनुष्ठान सं 
श्रवण ओर जप से अपराध का नाश होता है ७२ 


चौबीस -छोकः-देव ऋण, ऋषि ऋण बौर पितृ ऋणः इन तीन 
ऋणो से मुक्ति सभी कामनाओंको प्राक्षि क्योकि 'टेश्वयं 
कौ कामनासे ब्रह्म-निष्ठहौो उपासना करे' यह श्रुतिमें 
कहा गया है ओर अनन्य भावात्मक प्रेम से श्लोकों मे कथित 
प्रकार से उपासना करने वालों को नमस्कार करने से एेश्वयं 
































को प्रापि होती हे) ७४ 
पचीस श्छोकः- मुक्ति के प्रतिबन्ध का नाण ओौर रहस्यके श्रवण का 
फल । ७६ 








छन्चीस श्छोकः-अन्त मे हरि स्मरण रूप कृति का सम्पादन विशिष्ट 
हरिक्रा प्रेम पूवक स्मरणसे पास निलेयता, निरतिशय 
समो अनष्ट पुरुषार्थो कौ प्राप्ति । ७७ 
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संस्कृते विषय-सूची ` ` 
प्रथम श्छोक्षे--ग्रणाऽगुणस्वरूपं स्तुत्वा जपश्रवणाम्यां सुखी भवेत्‌ । 
गुणागुणस्वरूप की स्तुतिकरं जप ओौरं श्रवण के द्वारा सुख की 
प्राक्षि करे । ४ 
द्वितीये-हंसमन्त्रसद्गुरुनाम्नो निरुक्तज्ञानात्सवं मन्त्रजपाधिका- 
रित्वम्‌ । | 
हंसं मन्त्र सद्गुरु के नाम पूर्वोक्त ज्ञानक सभी मन्त्रों के जप 
- का अधिकारित्व का प्रतिपादन । १० 
श्छोकद्वयेनेदम्‌--गुरच स्तुत्वा तृतीत-चतुर्थाम्यां शिष्यस्य 
प्ररनत्रयम्‌ । 


ईश्वर ओर गुर की स्तुतिकर तृतीय -श्लोक ओर चतुथं 
श्लोक से शिष्य के हारा तीन प्रश्न १२३-१५ 


पञ्चमे -काथराम्दमहावाक्याथेव्याख्यानेन वे्यफलम्‌ । 
काथ शब्द के महा वाक्याथ के व्याख्यान से वेद्य फल-की प्राति । १७ 
षष्ठे--काथयोः कायी काय इति संज्ञयोक्तेः आरोग्यम्‌ । 
काथो को कायी ओर काय की संज्ञा कहने से आरोग्य की श्राप्ति।२१ 
स्मे- महा वाक्यविचारेण लक्षयेक्यबोधात्सद्यो मोक्षः । 


महावाक्य के विचार से लक्ष्य की एकता का ज्ञान होने-से सद्यः 
मोक्षकी प्रापि होती है। २३ 
अष्टमे-लोकाऽलोककश्लीतोष्णलयवोधे - शीतोष्णादितोऽप्रतिबन्धः 
सद्धाविकगर्वेनुगृहीतस्य 


४ का* प्रस्ताभ 






























लोक अलोक शीत उष्ण ओर लयके बोधसे सद्भाव सम्पन्न 
गुरसे अनुगृहीत को शीत ओर उष्ण से प्रतिबन्ध 


नहीं होता है । २५ 
नवमे- पन्च विराचतुविशकूटस्थाऽन्यक्तवोधे तत्वबोषेनोपाधिद्रय 
निरस्य षडविशेकंयंबोषेनं विक्षेपकः । 
चौबीस ओर पचीस्त कूटस्थ का अव्यक्तं बोधं हीने से 
 उपाधिद्रय की निवृत्ति होकर छन्बीस के साथ एकता के 
ज्ञान से विक्षेप का शमन होता है। २७ 


दशशमे-चिपुदीं निरस्य सत्यं वितथा योगानुभवाद्योगपुष्टिः । 
त्रिपुटी का निवारण कर सत्संवित्ति से {योग के अनुभवं से योग 
की पुष्टिहोतीदै। स 
पएकादश्े-सकार्याञ्ज्ञानाहम्भावनिरासाज्ज्ञानम्‌ । 
सकायं अज्ञान के अहङ्कार भावके निवारणसेज्ञान की प्रासि | 
होती है। ३३ 
ब्ादशे-व्यक्तदुश्यत्वादशंनमात्रबोधात्‌ क्रियासाफल्यमना- 
स्तिक्यच् 
व्यक्तदृश्यत्व अदशंनमात्र के ज्ञानसे क्रिया की सफलता ओौर 
नास्तिक्य का निवारण होतार) ३९६ 
्रयोदशो-बाह्यान्तरप्रमेयप्रमाणप्र मातृत्वचिःसंदृवृत्तिकाथवेततु- 
स्वविरहादद्रयतावाप्तिः जपश्रवणात्‌ ज्ञानाभिमान- 
निवृत्तिश्च । 
बाह्यं आन्तर प्रमेयं प्रेण त्रमातृत्व चित्सदृवृत्ति काथवेतृत्व 
के अभाव से अद्वयत्व की प्राति भौरं जंपके श्रवण 
सै ज्ञानाभि्मान कीं सम्पत्तिं होती है। ` | कः + 


चतुदेक्े-सङ्खेऽप्यस ङ्ख फलम्‌ । 


कि +~ > योः 





( ४६ ) 
सङ्खमें भी असङ्खंकां फलं होता है। 
पचदरो-मायाजयः ज्चटिति फ्ल्लवेन सह्‌ जपेनं । 
शीघ्र अधिकं जपसे मया परं विजये हीतीहै। ` -- ` 
सोडरो-सद्बोधार्थं वाक्यप्रवृत्तिरिति भौनफलम्‌ । 
समीचीन ज्ञान के लिएही वाक्यका प्रयोग मौन का फल है । 


सक्षदरो--विपर्ययाऽपवादक्षया्थं सन्मात्रं चिन्मा्रमिदमिति 
भावनाया निर्वाधिता । 


॥.‡ 


४६ 


बिपयंय ओौर अपवाद के नाश के लिए सन्मात्र बौर चिन्मात्र 


ही सब कुछ है इस भावना की निर्वाधिता होती है । ` 
 अश्टादक्ञे-सर्वातीतब्रह्मणः “येक्षरो मौनेन ` वाचकः इति तत्त्व 


ज्ञानात्‌ वेदादिसर्वंजपफलम्‌ । 
सर्वातीत ब्रह्म का श्यक्षर &ॐ रूप से वाचक है' इस हस्व ज्ञान 
से वेदादि सभी जपो के फल की प्रापि होती ह । 
पकोनविरो-प्रणवाऽवंयवत्रैगुण्यनिरासात्‌ निर्वाणप्रत्ययबोधे 
दान्तिः। > 
प्रणव के तीन अवयवो के हटने से निर्वाण प्रह्ययवोौधं होने पर 
शान्ति होती है । 


विहातितमे-धमेप्रतिपादनाद्धं्मफलम्‌ । 
धमं कै प्रतिपादनं से धर्मं का फलं होता है। 
एकविशो-निरपेक्षक्षमावेतां सर्वत्र भगवन्नामानुवादस्मरणप्रेभ्णा- 
ञनन्तफलं सवेप्रायश्चित्तञ्च । ` 


निरपेक्ष क्षमाशीलको सवंत भगवान्‌ के नाम कै भनुवाद स्मरण 
भौर प्रेम से अनन्तं फलं की प्राक्तिहोतीदहै घौर सभी 
प्रायश्चित्त होते हैँ । 


इवाविशे- द्रोहादिनिष्पापभक्तिश्चयणात्‌ सरवन्द्रियनिष्पापत्वम्‌ । 


४७ 


० 


२ 


५५ 


६१ 





द्रोह आदि की निव।रिका भक्ति के आश्रयसे सभी इन्द्रियां 














































॥| वोपप केकी ल 

|| चयोविरो-निःसङ्गत्वनिष्कामत्वाऽत्मनुद्धित्वानां सुसाधनमुक्तम्‌ । ` 

॥| अतिशुचित्वं शिष्टत्वच्ाऽ्थाष्ठानात्‌ श्रवणजपाभ्याम- | 
= | ड  पराघक्षयश्च। 4 





निःसङ्खत्व निष्कामत्व आत्मशुद्धि को समीचीन साधनता 
वम्‌ अतिशय पवित्रता शिष्टत्व के अनुष्ठान से श्रवण 



































१ | ॥ ओौर जपसे अपराधका नाशहोतादहै। ७२ 4 
| चतुविंश ऋणत्रेयमोचनं सवकामाऽवाप्तिः । “श्रुतिकामो ब्रह्म 4 
|| | ` निष्ठमुपासीतेति श्रुतेः । अनन्यभावग्रेम्णा इलोकोक्ता- | 
| | नोमूपासकानां नमस्का राच्च भूतिः । | 
देव ऋण, ऋषि छण भओौर पितृ ऋण इनं तीन ऋणो से 4 ॥ 

मुक्ति सभी कामनाओं की प्राति क्योकि 'देशवयं कौ 4 

। | कामना से ब्रह्मनिष्ठ हो उपासना करे" यह श्रुति मे कहा क | 

| | | | | . : -गया है बौर अनन्य भावात्मक प्रेम से श्लोकों मे कथित ` | 
||. प्रकार से उपासना करने वालों को नमस्कार करने सं ¢ | 
ठेश्चयं की प्रासि होती है । ध = 1 

पञ्चविरो-मृक्तौ प्रतिबन्धनाशः रहस्यश्रवणफल-च । 

|| @ मुक्ति के प्रतिबन्ध का नाश अओौर रहस्य के श्रवण का फल । ` ५ ६ २ | 
| बद्धिशो-पापनिलंपता निरतिशयसवंपुरुषाथं फलान्यनन्तान्यन्त 1 
१ | क हरिस्मृतिश्च कृतिकारयितरृताविशिष्टहरिगरेम्णा स्मरणात्‌ 9 
| ` अन्तमं हरि स्मरण रूप ,कृति का सम्पादन विशिष्ट हरिका ५ । 


प्रेम पूवक स्मरण से .पाप {नि्लेयता, निरतिशय समी 
७७ 






अविशिष्ट पुरुषार्थो की प्राप्ति । 


=~०>भ००~ 


श्रीगणेराय नमः 


काथवोधः 
डो. महापरखलालगोस्वामिक्रत भाषानुवादेन सहितः 





अधिदेवाधिभूताय आत्मने ` स्वमूत्तये । 
सवतीतप्रकाश्चाय चिन्मात्राकोय ते नमः॥ १॥ 
भर्गभ्याने मर्गोस्मि सवयपापातिगो ह्यहम्‌ । 
विवृणोमि गुरुन्स्वा सन्तोषानन्दवाग्भवम्‌ ॥ २ ॥ 
सखा कश्चन सन्तोषं काथबेत्सीति चात्रधीत्‌ । 
हासाथं तेन खेदेन प्रपन्नशरणं गुरुम्‌ ॥ २ ॥ 





सभी की अपेक्षा उत्कृष्ट दीष्ति सम्पन्न, सकल मृतिस्वरूप, 
अधिदेव एवं अधिभूतरूप, चिद्रूपात्मकप्रकार स्वरूप अर्थात्‌ अखण्ड 
आलोक स्वरूप आत्मा तुम को नमस्कारहे। १॥ 

तेज के ध्यान अर्थात्‌ उसके चिन्तन से तेज स्वरूप हूं, यतः सभी 
पापों का अतिक्रमण करने वाला हूं सन्तोष आनन्द वाक्‌ अर्थात्‌ 
नादसम्भूत गुरुओंको नमस्कार कर, इसको व्याख्या प्रस्तुत कर 
रहा हूं ।। २॥ 

किसी मित्र ने प्रपन्नो के लिए एक मात्र आश्रय सन्तोष नामक 
गुरु को परिहासके लिए काथ को जानते है--उस ने यह खिच्नता= 
म्लानता के साथ कहा ।। ३॥। 





२ हिन्दी-काथबोध 





सन्तोष उवाच-- 

काथं बेत्सीति मामाह मतितां८१)बद मेऽच्युत ! । 
त्रिमृत्तिस्तयुवाचेदं काथं वेत्तासि नान्यथा ॥ ४॥ 
तन्धुखाच्छलोकषडरविक्ैः तं च बोधितवान्प्रथुः । 

तं च सखेदान्मोचयित्वा विद्यया काथसंज्ञया ॥ ५॥ 
क्रोधना काथविद्येयं गीतान्तयौमिणात्मना ¦ 

दत्तात्रयेण तद्वक्त्रादतो व्याक्रियते मया॥६॥ 
गङ्गयाऽन्योदकमिव पवित्रीक्रियते हि बक्‌। 
तयोक्तसब्दरत्ौषेः प्रीयन्तां सवेचक्चुषः ॥ ७ ॥ 

केयं काथविय्ेति चेदाद-केधातोः कायतीति कास्त- 





सन्तोष ने कहा-- 

हे अच्युत ? विकार शून्य कूटस्थ ? काथ को जानते हो, उस 
ज्ञान को कटो, यहु जो तुमने कहा उसको त्रिर्मूति अर्थात्‌ दत्तात्रेयने 
काथको कहादहै, वही उसका ज्ञाता दहै, अन्यथा तुम नहीं समञ्च 
सकते हो । ४ ॥ 

प्रभ ने उन के मुख से छब्बीस इलोकों से काथ को वताया भौर 
काथकेमतकेज्ञानसे दुःख = खेद से मक्त किया।। ५॥ 

क्रोध को नाश करने वाली यह काथ विद्या अन्तर्यामी आत्मभूत 
दत्तात्रेय ने स्वमुखं से कहा है, अतः इसका. व्याख्यान मँ कर 
रहा हूं ।॥ ६ ॥। 

जैसे गङ्गा अन्य जल को पवित्र करतीहै, वेसेही वाणी उनके 
द्वारा कथित शब्द रत्नों से सभी प्राणियों को प्रसन्न करे ।॥ ७॥ 

यह कौन सी काथविद्या है? ( अर्थात्‌ यह्‌ कूछमभी नदींहै) 
अतः, इस काथविद्याका निरूपण क्िथाजा रहादहै। के धातुसे 


कऋल- आ क -कक 

















१. मतिमान्‌ इति भवितुमहंति । 


हिन्दी-काथवबोध दे 


क 
दन्वयाथं ईश्वरो वेदजनकत्वात्‌ । व्यथधातोः व्यथतीति 
यस्त्वस्पदवाथं उभयक्तावलितधातिमासिकख्यातित्वा- 
ज्ञीवः। काथयोरीदाजीवयोः स्वरूपं बुध्यते यत्रासौ 
काथवोधः, तद्रेदनाद्विव्या वा । अत एव स्वरूपग्रन्थयोः 
प्रतिपाचयप्रतिपादकभावः सम्बन्धः । कि प्रयोजनमिति 
चेदाह-तच्छवणमनननिदिध्यासनजन्यतत्वज्ञानेन वैव- 
ल्यादानन्दावािः भयोजनम्‌ । तत्र हामादिसाधनचलतु- 
छयेन प्रवपूवैपुण्येन च शुद्ध चिन्तस्तज्निज्ञाखरथिकारी । 


काः” शब्द निष्पन्न होता है, शब्द का जो उच्चारण करताहै वही 
काहे। क्योकि कायति इति" इस विग्रह मे कर्ता में क्विप्‌ प्रत्यय 
कर निष्पन्न काः का अथे ईश्वर होता है, वेदरूपी शब्द का उच्चारण 
करने वाला ईश्वरही है, अतः वेदरूपी शब्द का जनकं होनेसेकाः 
इश्वरः है क्योकि ईश्वर में योग व्युत्पत्ति से लन्ध अथं का अन्वय 
होता है । व्यथ धातु से "थः निष्पन्न होता है, जो कष्ट का अनुभव 
करता है, अतः, ^त्वं* = पदार्थं अर्थात्‌ जीव ही “थः' है । 
मायाशवलित प्रातिभासिक ज्ञानसे जीव होताहै। काथ 
भर्थात्‌ जीव ओर ईरवर को स्वरूप को जिससे जाना जाता है, वह 
काथबोधदहैयाकाथके ज्ञान कराने से यह विद्या है। 


अतः, काथ ओर इस ग्रन्थ के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव 
सम्बन्ध है, काथ प्रतिपाद्य है ओर यह ग्रन्थ उसका प्रतिपादक है । 
काथबोध का क्या प्रयोजन है ? ( क्योंकि प्रयोजन के ज्ञान के विना 
किसी भी शास्त्र के अध्ययनमे या किसी विषय को जानने ॐ लिये 
मूर्खो को भी प्रवृत्ति नहीं होती है। “ प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि 
प्रवतंते” यह एक सत्य तथा प्रसिद्ध तथ्य है ) काथ के श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से कौवल्य-प्राप्ति पूवक आनन्द 
को प्राप्ति ही प्रयोजन है। शमदमतितिक्ना उपरति आदि प्रदश्चित 
चार साधनोंकी प्राप्ति से एवं पूर्वं जन्माजितपुण्यके संभारसे 
अन्तःकरण को शदधिहोनेसे काथवबोधके ज्ञान की इच्छा रखने 





-४ 








र कायवोधं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय परमकारुणिको भगवान 
शिष्यार्थं तस्यैव स्तुत्था परथमश्छोकद्र येन वस्तुनि्देा- 
त्मकं मङ्लमाचरतिः--वागथीत्मेति । | 
 वागथाऽत्मा सर्वभूतान्तराता 
वक्ता भ्रोता विश्वरूपश्िदासा । 
स्वावासग्रको नित्योपलग्धि- 
येः सन्तोषानन्ददस्तं भजेऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
अहं तं भजे, अहं रारीरद्रयविलक्षणः छुद्धस्त्व- 
स्पदा्थः मजनकत्त । कृतिरदितोऽपि कर्तत्युपलक्षणं 
त्वम्पदलक्ष्यत्वात्‌ । तं श्ुद्धतत्पदाथेममायिनं परमात्मानं 








वाला अधिकारी है। काथबोध का प्रतिपादन करूगा यह्‌ प्रतिज्ञा 
कर परमकारुणिक भगवान्‌ शिष्यो के लिए उसी काथ की स्तुति 
मे वस्तुका निदेश करने वलेदो पद्यसे मङ्गलाचरण कर रहे 
है :--वागथोत्मेति । 


वाणी ओर अर्थस्वरूप सभी जीवों का अन्तरात्मा, वक्ता, 
श्रोता, विक््वरूप, चिदात्मक सभी का आधार, नित्यज्ञानस्वरूप, 
सजातीय-विजातीय द्वितीय भेद से रहित एक जो सन्तोषानन्द है-- 
उसकी अपने से अभिन्न रूप में चिन्तन करता हं ।॥ १॥ 


मै उसकी आराधना करता हँ, जो सूक्ष्म मौर स्थूल इन दो शरीरो 
से विलक्षण जद्ध त्वं पदाथं भजन करने वाला है । यद्यपि कृति = 
इच्छा से उत्पन्न व्यापार को सम्पन्न करने वाला ही कर्ता होता है, 
किन्तु कृति से शुन्य भी त्वं को कर्ता मानना "उपलक्षण के रूप में 
कहा गया है, क्योकि, वह त्वं पद का लक्ष्य होताहै, तं से रुद्ध 
तत्पदाथे माया शन्य परमात्मा कहा गया है । वही भजन के योग्य 
है, अतः, उसका भजनं करता हूं, अभेद रूप में अध्यवसाय करता हं । 








हिन्दी काथबोध ५ 


भजनीयं जे । मजनं किमिति चेदाह ? तादात्म्यज्ञानं 
तेनेत्यथः । ननु ज्ञानमिदं भजनं कथमिति चेदाह, 
सप्रेमज्ञानं ज्ञानसाध्यत्वादइजनमिति मगवन्मतम्‌ । “सवं 
स्वल्विद ब्रह्म" “तज्ञलानिति शान्त उपासीते"ति श्रुतेः । 
अस्या्थः-हे सुखक्नो ! युष्मत्प्रत्ययवाच्यभिदं सवं 
वाचारम्भमणविकारमाच्रत्वाद्‌ ब्रह्मेव, कस्मात्ससुद्रवीची- 
न्यायेन (तज्ञलानः तस्मिन्जायत इति तज्जं लीयत इति 
लम्‌ अन्वितभिति अन्‌ इति ज्ञानेनाद्विलोयत्वेन चान्त उव 
समीपे तद्रपत्वेन आसीतेत्यथेः । नन “यजमानः प्रस्तरः 
“आदित्यो यूपः इति वदस्तु ? इति न, खल्विति निश्चये. 


भजनका क्याअथंहै? इसकी जिज्ञासा के समाधान में कहा ` 
गया है भजन करने योग्य के साथ तादाट्म्य = अभेदनज्ञान कीः 
प्राप्ति के रूप मे--यह अथं विवक्षित है। 
यह भजन ज्ञानात्मक है--यह कंसे जानते हैँ ? इसके उत्तर में 
कहा है सप्रेम-ज्ञान ज्ञानसाध्य होने से भजन ज्ञान है--यह भगवान्‌ 
कामतदहै। श्रुति में कहा गया है--'यह सम्पूणं चर अचर विद्व 
बरहा स्वरूप है"? । “उससे उत्पन्न, उसमे लीन, उससे अनुप्राणित कौ 
शान्त हो उपासना करे” इन श्रृतियों से यही अथे अवगत होता है । 
इसका अथः--हे मोक्ष के अभिलाषिगण ? युष्मत्‌ ज्ञान का वाच्य 
सभी पदाथं वाणीका आरम्भण ओर विकार मात्रहोनेसे ब्रह्यही 
है। इस विकार की ब्रह्मरूपता केसे सम्भवदहै? जसे समुद्र ओर 
उसको तर्कं उससे भिन्न नहीं है, समृद्र तरद समूद्रहीहै, उसी 
प्रकार उसमे उत्पन्न होनेसे तज्ञ है, उसमें लीन होनेसे ल भौर 
उसमे अन्वित होनेसे अन्‌ है, अतः इस अद्वितीयत्व के ज्ञानं से 
शान्त उप = समीप मे अर्थात्‌ तद्रूपता की प्राप्ति करना था--अर्थात्‌ 
इस श्रति का यह अथं है, 
यदि यह्‌ कहा जाय कि ये श्रूतियां “यजमान पत्थर है", 
“आदित्य यूप है" इन श्रृतियों के समान हो अथं वादको कहने वाली 











नेत्युक्तेः । “तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंहिष्यतेःः 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमदं स च मम परियः इति 
भगवदुक्तेः अदं स चेः त्यभेदभजनस्योक्तत्वाच, “ज्ञानी 
त्वात्मैव मे मत“मित्युक्तेश्च ¡ किल्षणस्तत्पदाथंः रावलः 
टुद्धश्च । तच्र तावत्‌ स्तुत्या सघ्रपदैलक्षणमाद “जन्मायस्य 
यतः” ज, सू. १।१।२। वागथोत्मकस्यास्य जन्मस्थितिख्याः 
यतः स वागथात्मा च्रिस्थलात्मा । परा परयन्ती मध्यमा 
वैसरीति मेदात्मिका ध्वनिनादवर्णोचारणहेत्वात्मिका 
सर्वाभिधानलक्षणा वाक्‌ । तत्पतिपाद्यसवाभिधेयात्मको 
दयर्थः। वाक्‌ च अर्थश्च वागर्थ, ब्रह्मविवत्तोवध्यस्तौ, 


है ? यह नहीं कहा जा सकता है, क्योकि, इस श्रृति में निश्चय अथं 
को कहने वाले खल्‌" शब्द का प्रयोग किया गया है । अतः जिस 
किसी रूप में यह श्रुत्तिवाक्य नहीं कहा गया है । इसीलिए गीता में 
भगवान्‌ नै कहा है--'“उनमें नित्ययुक्त ज्ञानी, एक भक्ति सम्पन्न 
श्रेष्ठ है", “ज्ञानी के लिए मै अतिशय प्रिय हूं ओौर वह मेरा श्रिय 
है” । इसीलिए इस वाक्य में अहं (मै ) ओर स (वहु) इस प्रकारके 
पदोंके प्रयोगसे भजनम अभेद कहा गया है । इसी प्रकार ज्ञानी 
मेरी आत्मा ही है--यह्‌ स्थिर है--यह भी कहा गया है । तत्‌ 
पदाथे का क्या स्वरूप है--वह शबल ( माया युक्त) या शुदढधहैः? 
स्तुति के व्याज से सात पदों से लक्षण कहा गया है--““जन्माद्यस्य 
यतः” जिससे सभी की उत्पत्ति स्थिति ओर लय है । (ब्र. सू. १।१।२) 
( वाणी ) नाम ओौर खूप ( अथं ) स्वरूप सभी पदार्थो का जन्ष 
स्थिति ओर लथ जिससे है, वह॒ वागर्थात्मा त्रिस्थलात्मा है । अर्थात्‌ 
परा, पद्यन्ती मध्यमा भौर वैखरी--इन भेदके रूपमे ध्वनि 
नाद वर्णो के उच्चारण हेतु स्वरूप सभी के अभिधान स्वरूष वाक्‌ 
है । क्योकि, उसका प्रतिपाद्य सभी अभिधेय = वाच्य रूप अथं है । 
बाणी ओर अथं वागर्थौ न्द्र समास निष्न्न पद है। ब्रह्म विवते 
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तयोः सातत्येनाततोत्यात्मा । यथा स्ूयतेजसोष्मा 

जलस्य, तत्वेनोत्माधिषछठानत्वात्‌ । तस्मात्‌ स एव वाग- 
ौत्मकानां सर्वभूतानामन्तयत्मा ¦ पथिव्यादिमहाभू- 
तानि च तद्विकूलयश्चतुर्विंधभरतग्रामास्तेषां सर्वेषां भूता- 
नामन्तरात्मत्वात्‌, तच्रस्थः वक्ता चतुर्विंधवाक्पेरकः 
ध्येन वाच॑ उयाकरोती""ति श्चुतः । असम्यग्वक्तत्वाल्लीवो 
न ओता, “नान्योऽतोऽस्ति ओ्ओतेःति ब्हदारण्यकश्चुत्यु- 
्तत्वात्स एव श्रोता “सवेत श्चुतिमल्ोके “इति भगव- 
दुक्तेश्च । अत एव निश्वरूपः, विश्वस्मिन्‌ रूपं यस्यासौ 
अस्ति माति पियत्वात्‌ , “यस्य भासा सवेमिदं विभा- 
तीति श्चुतेश्च । अस्य सवेस्यावासः क इति चेत्‌ १ 


अध्यस्त है, इनमें जो निरन्तर गमन अर्थात्‌ अन्वित है--वह आत्मा 

है। जेसे सूये के तेजसे जल का ताप, तत्तवके रूपमे आत्मा जधि- 
ष्ठानभत है । अतः वही बाणी ओर अथे अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
जगत अर्थात्‌ प्राणिमात्र का अन्तरात्मादहै। परथिवी आदि पाच 
महाभूत भौर उनकी विकृतियो, ( विकार ) चार प्रकार के भूतग्राम 
उन सभी भृतो का वह अन्तरात्मा होने से उसमें रहने वाली चार 
प्रकार की पूर्वोक्त वाणी का प्रेरक दहै। इसीलिए वाणी को व्याकृत 
अर्थात्‌ प्रेरण करती है--यह श्रति मे कहा गया है । असमीचीन 
वक्ता होने से जीव श्रोता नहीं है। इसीलिए-इससे अतिरिक्त कोई 
श्रोता नहीं है--यह बहदारण्य उपनिपद्‌ में कहा गया है, !अतः वही 
श्रोता है । ओर भगवान्‌ ने भी गीतामें इसी आशय से कहा है-- 
सभी प्रकारसे वही लोकमें श्रूतिमान्‌ है। इसीलिए विश्वस्वरूप 
है-- विश्व मे ( परिव्याप्त ) रूप है जिसका वह, क्योंकि सत्ता 
( अस्ति ) भाति = भान = अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ( भाति ) आनन्दस्वरूप 
होने से। श्रतिमें भी कहा गयाहै जिसके प्रकाश्चसे सभी वस्तु 
भासमानो रहीहै। 


इन सभी वस्तुओं का आवास = अधिष्ठान कौन दहै? बृष्मत्‌ 
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सर्वावासः युष्मत्परत्ययवाच्यस्य सवस्य वाद्याभ्यन्तरा 

बासः जाश्रय इत्यथः । एवं तटस्थलक्षणं मायारावलि- 
तमीश्वरं स्तुत्वा अतस्तन्निरसनेन स्वरूपलक्षणमात्मान- 
मीश्वरं स्तौति । “वाचारस्मणं विकारो नामधेयं खत्ति- 
केत्येव सत्यमिति ऋन्दोग्ये । तथा चिदेव सत्यमिति 
चिदात्मा चित्स्वरूपः कार्यकारणस्वरूपः जडधमोत्यन्ता- 
मावात्‌ । अजा इतिच्हदारण्यकोक्तत्वात्‌ । 

` ननु ` जडाभावाश्रयत्वाल्लडाभाववदिति सधमेकं 








शब्द की प्रतीति का विषय अर्थात्‌ युष्मत्‌ शब्दं का वाच्य सभी 
बाह्य ओर आभ्यन्तर का आवास अर्थात्‌ आश्रय--यह अथं है। 


इस तटस्थलक्षण के लक्ष्य मायाश्ञवलित ईस्वर की स्तुति कर 

उसका निराकरण कर स्वरूप लक्षण कै लक्ष्य ईरवर स्वरूप आत्मा 
कीस्तुतिकीजारहीदहै। वाणी से अर्थात्‌ नामके रूपमे आरन्ध 
ही विकार है उसके मूलके रूपमे अन्विति भिद्रीही सत्य है। 
( अर्थात्‌ भिषटी से उत्पन्न सभी घट, आदि पदार्थो का नामके 
कारण भेद होन पर भी मिटरी ही सवत्र अनस्यत रूपमे सत्य है) 
यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है । चित्‌ ही सत्य है, अतः 
चिदात्मा चित्स्वरूप है, क्योकि कायै कारण स्वरूप होता ह, यत; 
जड धर्मोंका आत्यन्तिकं अभाव दहै, इसीलिए बृहदारण्यक में अज्ञ 
यह कहा गया है । जड के अभाव का आश्वय होने से जडाभाववान्‌ 
पदार्थं है--यह समान धर्मं वाले पदाथं का सूचक है नकिं यह एक 
का परिचायक है, क्योकि वहाँ घमधमिभाव सम्बन्ध का राहित्य है, 
क्योकि अभाव गुणवान्‌ नहीं होता है, संख्या गुण है, अतः संख्यारहित 
अभाव मे संख्या नहीं रह सकती है । द्वितीय संख्या रूप गण ओर 
द्रव्य की व्यावृत्तिसे एक शब्द की प्रवृत्ति दै। शक्तिके ग्रहणसे 
एक द्रव्य मे शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि, “यह्‌ आत्मा 
भ्रवचन शब्द से ज्ञात नहीं होता है । यह श्रृति मे कहा गया है । 

यदि यंह्‌ कह जाय कि भआत्माको धमे रहितं मानने पर वह 
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स्यान्न त्वेकम्‌, धमेधर्मिमावसम्बन्धक्ान्यत्वात्‌ ; न 


त्व मावो गणवान्‌ असं ख्यस्यैक इति द्वितीययणद्रव्य- 
व्याब्त््या चाब्दप्रवत्िः, न तु चाक्ति्रहेण । “नाय- 
यात्मा प्रवचनेन टभ्यःइति श्रुतेः । निधमेकं चेत्‌ श्यं 
स्यात्‌ , “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे" तिश्छतेः । सति 
बोधे खछन्याप्रतीतेः । अनित्यं शल्यम्‌ › तन्नः अत 
एवोपलब्धिः । “यत्साक्लादपरोक्चादि” तिश्छतेः । सवे- 
काले कालातीते चोप समोपे कन्धिने तू नयस्याघरमे- 
यस्याऽसौ, ` अन्येषां देककारौ ` द्ाबरतत्वात्तथा न, 
एवं यः परमात्मा सन्तोषानन्दः सम्यक्तोषः, दुःखा- 
ज्ञानपरतियोग्यानन्दमान्रज्ञानन्र्तिकस्तस्य तद्रत्तित्यागे 
नाऽनन्दमात्मानं ददात्यसौ । तं परमेश्वरं भजे । 
“वासुदेवः सर्वमिति” भगवदुक्तनिदिध्यासनसाक्चात्का- 
` शन्य रहेगा, सत्य, ज्ञान, ओर अनन्त स्वरूप है--यहां श्रूति में कहा 
गया है । इसके द्वारा वस्तु का बोध होने पर शून्य को प्रतीति नही 
हो सकती है । 

यदि यह कहा जाय शून्य अर्थात्‌ अनित्य है, यह नहीं कहा जा 
सकता है । जिसके साक्षात्कार से अपरोक्ष ब्रह्य की उपलन्धि होती 
है--इस श्रूति के आधार पर उसकी उपलन्धि कही गई है । 


सभी समय मे ओर काल से परे उप अर्थात्‌ समीप मे उपलब्धि 
होने से दोनों अप्रमेयो का वह विषयन हीं है। अन्य पदाथं देश 
ओर काल इनदोसे आवत रहते दै, किन्तु देश-कालातीत होने 
से--यह वैसा नहींहै। इस प्रकार जो परमात्मा सन्तोषानन्द 
स्वरूप अर्थात्‌ सम्यक्‌ तोष ओर दुःख के अज्ञान का प्रतियोगी 
आनन्दमात्र ज्ञान वृत्तिक है ओर उस वृत्तिके परित्याग से वह 
आत्मानन्द प्रदान करता है--उस परमेश्वर का आत्माके भेदरूपसे 
चिन्तन करता हं । वासुदेव ही सम्पूणं विश्च है इस भगवान्‌ के कथन 
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रव्रत्याऽमेद भजनेन भजनकरतित्यागात्मकेन, न तु भक्त 
मजनभजनोयच्र्तिमेदेन उदरमन्तरं कुरुते, “अथ तस्य 
जयं मवतोतिश्चुतिविरोघात्‌ ॥ १ ॥ 


नत्वेति- 
नत्वा दंस सद्गुरुं तं परेशं 

शुद्धं भ्यक्तं भागेवारण्यवासम्‌ । 

ईशादीनामष्टकं पूवजानां 

वक्ष्याम्येनं सत्वदं काथबोधम्‌ ॥ २ ॥ 

(यस्य देवे परा भक्तियेधा देवे तथा गुराविति 
शुतेशच पूर्वशछछोकोक्तमेव सदुरुत्वेनाऽस्मिन्‌ शोके स्तोति । 
हंसम्‌ आत्यन्तिकपरल्यकत्तत्वादज्ञानहननात्‌-दः; तं 
ज्ञानं तत्‌ , सः सदात्मा गुरुः स्व भक्ताय ददातीति हंस 


के अनुसार निदिध्यासन अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक वृत्ति से अभेद 

रूप में भजन करने पर भजन व्यापार के परित्याग से भक्त, भजन 
जौर भजनीय = जिसका भजन किया जा रहा है इनमे वृत्ति के भेद 
न होने से भेद पूवक उपासना करने पर जो ज्ञानमे भेद करतादहै, 
उसको भय होता है इन धृतियों का विरोध होगा । अतः आत्माका 
अभेदरूपसेही ध्यान विहितदहै।। १॥ 

उस परमेश्वर शुद्ध व्यक्त भृगु सम्बन्धी वन में उपदेशकके रूप 
मे वास करनेवाले, पूवंवर्ती इश्च हरि आदि भाठ, हंस स्वरूप सदगुरु 
को नमस्कार कर इस सत्त्व प्रद काथबोध को कटहुगा ॥ २ ॥ 

जिसकी देवता में परम भक्ति एवं जेसी देवता मे वसी ही गुरुमे 
इस श्वृति के अनृसार पूवं शलोक मे सद्गुरुके रूपमे कथितकोही 
इस रलोक मे भी कर रहे हैँ । "हंसम्‌" आत्यन्तिक प्रलय कर्ता होने से 
अज्ञान के नाशक होनेसे हः यह्‌ ज्ञान "तत्‌" है, वह्‌ सदात्मा 
गुरु भपने भक्त के लिए देता है--यह हंस इस अध्धाहार से समन्ना 
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इत्याध्याहारेण बोध्यम्‌ । तम्‌ ; आत्मानात्मविभागे 
यथा क्षीरनीरविभागे हंस इव हंसस्तं सुरं सन्मानं 
ब्रह्म तद्भिषये यम्‌ अनज्ञानावरणम्‌, सांख्ये तत्त्वानां गतिः 
प्रधानमित्युक्तम्‌ , गम्लगताविति धात्वथौत्‌ । तदयं 
रुणद्धीत्यसो सुरः । 


'गुकारस्त्वन्धकारः स्याट्रकारस्तन्निरोधकः । 
अन्धकारनिरोधत्वाहुरित्यभिधीयते' ॥ इतिस्कान्दे । 
परां पराया उत्करटविद्यायाः हंदास्तम्‌ अध्यात्म- 
विद्यानिधानमिति भगवदुक्तोत्करष्टत्वात्‌ । पूर्वोक्तं शद्ध 
शावलत्व्यन्यम्‌ , तदेव गुरुरूपेण व्यक्तम्‌ अनुग्रहाथं 
उयक्तमिव व्यक्तम्‌ शदादत्तादिव्यक्तित्वात्‌ । भागेवार- 
ण्यवासं “भयव वारुणिः" “वरुणं पितरसुपससारे'ति । 


अ ~ 3 -- 
चाहिए; उसको आत्मा ओर अनात्मा के विभाजन में जसे दुग्ध भौर 

जल के विभागमे हंस है; उसी के समान हंस स्वरूप सद्‌ गुरु अर्थात्‌ 
संत्स्वरूप गुरु को, अर्थात्‌ ब्रह्म एवं उसके विषय मे “शगु” अज्ञान रूपी 
आवरण को सांख्य में तत्त्वों की गति प्रधान (प्रकृति) यह्‌ कही गई है, 
वथोकि गति अथं को कहने वाले शब्द से गम्लृ धातु से यहं शब्द निष्पन्न 
है ओौर गम्ल्‌ धातु काअथे गति होताहै) उस प्रधान (प्रकृति) की ओर 
गति को जो रोकता है, वह सद्गुरु है । गकार अन्धकार है ओौररुकार 
उसका निरोधक है, अज्ञान या अन्धकार का निरोधक होने से गुर" 
कहा जाता है--एेषा स्कन्द पुराणम कहा गया है । (परेशं परा= 
उत्कृष्ट विद्या का ईश्च अध्यात्म विद्या का निधान=आंध्रय--यही 
भगवान्‌ का उक्कृष्टत्व गीता मेँ कहा गया है । पूर्वोक्त ही शुद्ध 
अर्थात्‌ उपाधि शुन्यता यहां विवक्षित है, वही गुरुके रूप मं व्यक्त 
है, अर्थात्‌ अनुग्रह के लिए व्यक्त के समान व्यक्त है, ईङ्वर से प्रदत्त 
व्यक्तित्व होने से । ““भागेवारण्यवासं भृगु वारुणि अपने पिता के 
समीप गया, भगु से सम्बद्ध भागव है अर्थात्‌ भागव अरण्य = वन, 
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भ्रगोरिदं भागेवं तदरण्यं तस्मिन्न पदेष्टत्वेन वासो यस्य 
तम्‌ । तस्येवा्टमृत्तित्वात्‌ , इनेन्द्रात्मखमरुत्तेजस्कम्व 
दिरात्मेरासदचयमेक्ष्यसुक्न्दसहजज्वालासुखेखाहरिपा - 
देति, सूयादन्तरात्मत्वेनाष्टभूरस्सिधरः ईशाः । दत्तात्रेयस्य 
मृत्येष्टकं तेन सह इईरादीनाम्‌ ईशः दत्तः आदिर्येषां 
तेषां पूवेजानाम्‌ , यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
इतिश्रुतेः 'अहमादिश्चेति"भगवडक्ते पूव॑स्मिन्‌ जाताः, 
पूवस्मिन्‌ भ्रतादिब्रह्मणि जातबोधत्वात्‌ पूवंजास्तेषामी 
चछादिति हरिपादानन्दात्मनां ग॒रूणामष्कं नत्वा । एन- 
मुद्धिखितं सतवदं सत्वम्‌ , आत्मज्ञानच्रत्तित्वं यो ददाति 
तं काथवबोधं वक््यामीत्यन्वयः । सदस्रनान्नि प्रसिद्धम्‌ , 
नामक इति नाम, य इति प्र तिभासिकत्वं पक्रतेः 





प्रकृतित्वम्‌ अनिवाच्यायाः, सा सत्ता जीव इति 


उस वन में उपदेष्टाके रूपमे जिसका निवासदहै वह्‌ व्यक्ति भागे- 
वारण्यवास है। वही अष्टमृत्ति होने से सूयं, चन्द्र, आत्मा, व्योम, 
वायु, तेज, पृथिवी, व्ल, आत्मेश, सद्‌ अच्छेद्य, भेक्ष्यभृक्‌, कन्द 
सहज ज्वाला मुखेश, हरिपाद सूयं आदि अन्तरात्मरूप मे आठ 
मूतियों को धारण करनेवाला ईश है । दत्तात्रेय की भाठ मूतियों के 
साथ ईश आदि पूवेजों की अर्थात्‌ ईश = दत्त आदिमे हैँ; जिनके एेसे 
पूवेजों का--जिससे, ये भूतवगे उत्पन्न होते है । 


इस श्रुति से एवं मँ आदे हूं; इस भगवान्‌ के कथन से पूवेमें 
अर्थात्‌ भूत वर्गो की ब्रह्म से उत्पत्ति कही जाने से ईशादि हरिपादाः 
नन्द स्वरूप आठ गुरुओ को नमस्कार कर, इस उल्लिखित सत्त्वज्ञान 
प्रद सत्त्व को आत्मज्ञान वृत्ति का सम्पादननजो करताहै, उस 
बोध को कहूंगा । सहस नाम में प्रसिद्ध नामक = नाम जो लोक 
मे प्रातिभासिक रूप से है अनिर्वाच्य प्रकृति का प्रकृतित्व वही जीव 
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न 
अयलक्षा ! (जीवभूता महावाहो ययेदं धायते जगदि- 
-ति भगवदक्तेः द्वितीयाद्वै भयं मवतीति_ तेन्च । 
कथयोः कथनं कथा कथायास्तात्पय भू तोऽथेः काथः, 
तस्य बोधस्तं वक्ष्यामि, इति वेदादिसवेकथासस्पर्परा 
यास्तक्तात्पर्यत्वात्‌ “सर्व वेदा यत्पदमामनन्ती'तिश्युतेञच। 
इति स्तुत्वा घश्चदेत व्याकरोति ॥ २॥ | 


कृश्रिच्छिष्यः सङ्दोषेविभूटः 
कोधेनाऽसो तप्तरूपो बभूव । 

ठेशात्मा अनीशवत्सोऽपि जातः 
स्वातमत्यागाचैत्यसङ्ोन्मुखत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


कथिदिति । सहुरोः कश्िच्छिष्यः, गुरूपदेदरोत्पन्न- 
ज्ञानोऽपि पुत्रोकेन वसिष्ठ इव सङ्गदोचैः मानैश्वयीदि- | 


व ० ~ ------- 
स्वरूप सत्ता है । हे महावाहो ? जीवभूत हो; जिससे विश्व का धारण 
किया जाता है । यह भगवान्‌ के कथन के अनुसार द्वितीय से भय 
होता है; यह श्रुति भी है। कथ अर्थात्‌ ईवर ओर जीव का कथन 
ही कथारहै, कथाका तात्प्-विषयीभूत अथे काथ है; काथ के बोध 
को कहंगा, वेद आदि सभी कथाओं की सम्यक्‌ परम्परा में तात्पयं 
होने से सभी वेद जिस स्वरूपो का वर्णेन करते हैँ--इस श्वूति के 
अनसार यह सुनकर प्रह्नके कारण का व्यनि कियाजा रहा 
है।२॥ 

कोई चिष्य सङ्क दोषों से विमूढ क्रोध के वशीभूत हौ तप्तं रूप 
हुआ, शिव दत्तात्रेय आदि स्वरूप धारी के शिष्यत्व के त्यागसे 
चिद्रपता से “उन्मुख होने ओर अपने स्वरूप का त्यात क अनीश 
परतन्त्र जीव क्पटहो गयादहै॥३॥ 

सदगुरु का कोई शिष्य, गुरु के उपदेश के ज्ञान से सम्पन्न हौकर 
भी पृत्रके शोकसे वसिष्ठके समान सर्गे दोष से मान रेदवयं 
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० 
समीचीनमिति वासतात्मकसङ्स्तल्लन्या दोषाः कामा- 
दयस्तेः विम्रूढः विरि्टज्ञानोऽपि सृढ डव मूढः, गुर 
सेवाऽकरणाच । श्चुतिश्च "ते चैते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते 
महात्मनः नान्यस्येति । व्यादत्ता सख्युक्ता' मग्र(?)का- 
मक्रोधजाता येन तघ्ररूपः तघ्ररोहधटवद्राद्याभ्यन्तरो 
वभूवेत्यथः। तन्मदतत्वमाह, फेशात्मा-ईदाः भूतसखष्टि- 
स्थितिलयक्रतिविरि्टः रिवदत्ता्रेयादिकतविग्रहः तस्य 
रिष्या पेरास्तेषां तत्वबोध शि ष्यत्वत्यागेन यस्मिन्न- 
ततीत्यात्मासो, तेन॒ गतजनित्वादजोऽपि अनीदावत्‌ 





भादिकी दृढतासे वासनात्मक सङ्खं से उत्पन्न कामादि दोषों के 
विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न होकर भी मूढ = मोह सम्पन्नहो जातादहै, 
क्योक्रि वह गुरुकी सेवासे विमुख है। श्रुति मे कहा गथा है-- 
देवता ओौर गुरुके प्रति विशिष्ट भक्ति रहने परही गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट अर्थोका प्रकाश होता है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होता है। 
अन्य व्यक्तिको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ श्रुत अथे का 
भी गुरुको सेवाके अभावमें ज्ञान नहीं रहतादहै। विशेषरूपे 
आदान करने पर भी कथित कामक्रोध की उत्पत्तिहोनेसे शान्तन 
रह्‌ कर तप्त रूप=सन्तप्त होता है । वतन कयि हृए या घडे के समान 
-स्व् बाह्य ओर आम्यन्तर दोनों तप्तरूप हो जाता है । अर्थात्‌ विष- 
याग्नि परिव्याप्त हो जाती है--यह अथंदहै। अगे के पदों से इसका 
महत्व कहा जा रहा है :--एेशात्मा । भूत कौ सृष्टि, स्थिति ओौर 
लय व्यापार से विशिष्ट शिव, दत्तात्रेव मादि मृत्तं शरीर विग्रह के 
शिष्य एश के तत्त्वज्ञान ओर शिष्यत्वके त्याग देनेके बाद भी 
जिसमे आत्मा का सचरण है, वह प्राप्त की उत्पत्ति से अजन्मा होते 
हए भी अनीश = सामथ्पे हीन के समान परतन्त्रके रूप तें स्वामी के 
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परतन्त्रवत्‌ भच्रीलिङ्गनया स्वभ्नवेधव्यालु भववज्नात 
इत्यर्भः। कस्मादिति, चेत्‌ ? स्वात्मत्यागात्‌ स्वसम्बन्धिर- 
जस्तमसोरत्यन्तामावसत्वचरत्तिकब्रह्ये वाहमित्यनुजवा- 
ल्वनः अनादरस्यागः तस्मात्‌ । अन्यच चैत्यसङ्गोन्सु- 
सत्वात्‌ , पुरुषचित्तकल्पितम्राज्दं प्रधानं तस्मिन्‌ तत्त्वा- 
नामूर््वत्वावलोकने नोन्सुस्वत्वं तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
शिष्य उवाच- 
बद्ध्वा पाणी तक्तकायो बभाषे 
काथावस्थां विश्वविश्वान्तकाले । 
क्रोधघ्राऽस्याः काथविदया परान्या 
शान्तिः काथेत्यादिसर्वं वदस्व ॥ ४ ॥ 


=== ~~~ 
आलिङ्खन से (अनन्तर) स्वप्न वेधव्य के अन्‌भव के समान हो जाता 
है । रेसा क्यों होता है ? इस जिज्ञासा के समाधान मे कहा गथा है कि 
अपने आत्म-स्वरूप का परित्याग करने से एेसा होता है, क्योकि 
अपने सम्बन्धी रजोगुण ओर तमोगुण का अत्यन्ताभाव रूप सत्व 
वृत्यात्मकैँ ब्रह्य ही हृं, इस आत्म अनुभव का_ अनादद अर्थात्‌ 
त्यागसेहीरेसा होता है ओर दूसरी वात यहं है कि चित्त सम्बन्धी 
सङ्खसे उन्मुखहो जनेसे एेसा होता है । पुरुष चित्त से कम्पित 
श्र शब्द उसमे प्रधान होने से तत्वों कौ ऊध्वत्व के अवलोकन मे 
उन्मुखता हट जाती है, फलतः, निम्नगामिनी दुष्टि हो जाती 
है ।। ३।। 

शिष्य ने कहा ---तप्तकाय ने हाथ जोड़कर गुरु से कहा :-- 

सम्पूण विश्व के अवसान के समय कंसी अनुभूति होती है ? इससे 
अतिरिक्त जिससे क्रोध ध्वस्तहो जाताहै, उस काथविद्या को 
वत्ता ? उपाधियों के शमनसे कौन सी आनन्दावाप्तिहै? ये 
सभी वातं कह गये ॥ ४ 





वि क 

अथ शिष्यःुरं प्रश्न त्रयं एच्छति । वद्ध्वा पाणी, 
ूर्वोक्तहेतुना तघ्कायः, पाणो वद्ध्वा अञ्जलि कृत्वा 
गुरुमिदं ब भाषे इत्यथः । 

मोः स्वामिन्‌ १ अथ अनन्तरं दुःखपतियोगि अत्य- 
न्तमङ्गलम्‌ । विश्व विश्वान्तकाले यं कला विदातीत्यसो 
विभ्वः, तस्य चाक्तिः परक्रतिः सा कला साम्यावस्थात्वात्‌ , 
तयोः परमाथतोपाधित्यागेनैक्यनिर्वचनम्‌ । तस्मिन 
कराले का अवस्था १ काऽनुभरतिरिति प्रथमः पश्चः। काम- 
कोधाभावं विनाऽनुभवितुमराक्यावस्थेति चेत्‌ , अस्या 
अन्या साधनभूता परा क्रोधपरतियोगित्वपरत्वं यस्यां 
सा, तस्मात्‌ सा क्रोधघ्रा | समलं क्रोधं हन्तीति वेदन- 
देतुत्वाद्वि द्या तां वदस्वेति द्वितीयः पश्चः । उक्तक्षयफल- 


त्यागहदेतुभु ताभ्याम्‌ । अथानन्तरम्‌ अन्या पूर्वोक्ताभ्यां 


इस पद्य मे शिष्य गुरु से तीन प्ररन पृष रहा है । पूव प्रदशित 
कारणों से तप्तकाय शिष्य ने हाथ जोड़कर अर्थात्‌ अञ्जलि के रूप 
मे हाथ को रख कर गुरु से यह कहा--यह अथं है । 

हे स्वामिन्‌ ? इसकेवाद दुःख का प्रतियोगी अर्थात्‌ अत्यन्त 
मङ्कल सम्पूणं विश्व के अन्तकाल में जो अवस्था प्राप्तं होती है-- 
वह्‌ विश्वहै, उसकी शक्ति प्रकृति दहै, वह कला विश्वां कला है, 
साम्य अवस्थास्वरू्प होनेसे इनं दोनों मे उपाधि के परिव्यागंसे 
एेक्यकी प्राप्ति है । इस समय कौन अवस्था रहती है ? कंश अनुभूति 
होती है--यह प्रथम प्ररनदहै। काम ओौर क्रोध के अभाव के विनां 
अवस्था का अनुभव करना सम्भव नहीं है ? इसकी अन्य साधनभूत 
श्रेष्ठ क्रोध प्रतियोगित्व रूपता उस अवस्था में होती है, अतः वह 
क्रोधघ्ना अवस्थाहै। मृल के साथ क्रोध का विनाशं करती रहै, 
जो ज्ञान साधन होने से विद्या है--उसका निरूपण करे--यह 
दर तीय प्रइन है । उक्त नाम फल ओौर त्याग साधन भूत होने से इस 








हिन्दी-काथबोध ९७ 
चान्तिः उपाधिकामनरीलानन्दावाधिः का इति तृतीयः 
प्रश्नः, इल्यादिपश्चत्रयानुकल्पं सर्वं वदस्वेत्यथः ॥ ४ ॥ ` 

श्रीगुरुरुवाच-- =. न 
काव विश्वौ यः क्यभवे सेवेद्यः 
कस्न्या सा काथशब्देन वाच्या । 
काक्यो लुे यत्र ते योगिलक्षय 
तत्वन्तेकः काथवेत्ताऽशिष्टः ॥ ५ ॥ 
अस्मिन्‌ शोके काथपदार्थो विश्वेत्यभिधानाभ्यां 


प्रतिपाद्यते तदुपाधित्याबरत्त्या लक्ष्ययोरेकयं ^त्वमसखो?ति 
प्रबोध्यते । श्रीगुसद॑त्तः अन्तवामी हृदिस्थः सन्तोष- 





के बाद पूर्वोक्त से अन्य शान्ति उपा धिशमन स्वरूप आनन्द कौ प्राप्ति 
कौन है ? यह तृतीय प्रह्न है। इन तीन प्रस्नो के अनुरूप सभी 
विषयों का निरूपण आप करे ।॥ ४॥ 
श्रीगुर ने कहा-- 

आत्मा प्रवे करनेसे विश्चदहै, प्रकृति के अभावमें ईश्वर वेद्य 
रहता है, -काथशब्द से वाच्य क्या है जो उससे अन्य है। भविदया- 
रोपिततजीव- ओर विश्व की निवृत्ति होने पर योगियों का लक्ष्यमूत 
जहाँ एक ही तत्व काथ वेत्ता अवशिष्ट रहता है । ५ ॥ 

इस दलोक मे काथपदा्थं काही विश्च गौर अभिधानोकेद्रास 
प्रतिपादन किया जा रहा है । उसकी उपाधि की निवृत्ति होने पर 
दोनों लक्ष्यो में एेक्य वह तुम ही हो--इससे कहा जा र्हा है । 

श्रीगुर्‌ हृदय मे अवस्थित दत्तजी ने सन्तोष से कहा--का का 
अथं विश्च है । काः कं धातु से आदिमे वेदों का जो उच्चारण करता 
है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सोमपा शब्द के समान इस राब्दका 
रूप चलता है, का यह हंस हंस इसत अजपा मन्त्र के उच्चारण काः 

२ काथभ 
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खवाच-कावे विश्व इति । काः कधातोरादौ वेदान 
कायतीति व्युत्पत्त्या सोमपावद्षं का इति, हंस- 
हंसेत्यजपामन्त्रोच्चारणहेतुत्वाच्च “यस्माच्छन्दांसि 
जज्ञिरे” इति श्चुते्च । तृतीयारण्यके आत्मखे द्रे का- 
राज्दपयायौ । द्रष्टेति तत्पदार्थपतिपादकश्चतेश्च, वै स 
एव तैत्तिरीये “अभिसंविहातीति श्चुतः । वि्ातोत्यसौ 
विश्वः, गन्धवपश्ने मोक्षधर्मे प्रसिद्धत्वात्‌ । करि्मिन्वे् 
इति चेत्‌-क्यभावे, का संदायकस्य जीवभूता पकरतिः-की, 
तस्या अभावे अदाने, स हश्वरो वेद्यः वि्ोपाधिकल्वात्‌: 
आवरण-मङ्गदेतुविनज्ञानेनेत्यथंः । कः काथात्‌ अन्या तु 
अनिवोच्यापि पातिभासिकख्यातित्वात्‌ अन्येति निदेशः 
साकीय इति पुंलिङ्गभयलक्षणार्थं कराब्देन वाच्यः, 
“द्वितीयाद्र भयं भवती?तिश्ुतेः । का निरतिदायक्रत्य- 


हेतु 9 होनेसेभी का" यह विश्व का अपर पर्याय है, जिससे छन्दो- 
वेदो की उत्पत्ति हुरई--इस श्रुति के अनुसार तृतीय आरण्यक में 
आत्मा ओर आकाश ये दोनों शब्द पर्यायदै, द्रष्टा होने से तत्‌- 
पदाथं का ° प्रतिपादन करने वाली श्रुति का समन्वय होता है, 
तंत्तिरीय मे वही है 'अभिसंविशतिः यह श्रुति भी इसी का समथेन 
करतीहै। जो प्रविष्ट करता है--वह्‌ विश्व है, यह गन्धव प्रदन 
मोक्ष धमं म प्रसिद्ध है। किस वेदन योग्य मे इसके उत्तर में--क्य 
भावमें कहागयाहै,काशंका करने वाले की जीवभूत प्रकृति भी 
है, उसके अभाव अर्थात्‌ अदशेन में वह॒ ईश्वर वेद्य है, क्योकि विद्या- 
रूपी उपाधि से संवलित है । आवरण भङ्गंसाधन विज्ञान होने से, 
कौन? काथ से (अन्या तु" अनिर्वाच्य होने पर भी प्रातिभासिक 
ख्याति स्वरूप होने से, अन्या यह निदेश किया गया है । वह की जो 
इस पुल्लिङ्ग भयलक्षण अथे से क शब्द से वाच्य, द्वितीय से भय 
होता है--यह शरूति होने से, “का यह निरतिशय सर्वज्ञत्व रूप 








हिग्दी-काथबोध १९. 


नुग्रहसर्धज्ञत्वोपाधिः विध्यारोपितत्वात्‌ , की परतन्त्रानु- 
गराह्यकिञ्िजज्ञत्वोपाधिः अविद्यारोपितत्वात्‌ । का क्यो 
का च की च उपाधिकरत्वचावले ते दे यच ल्ट, कुत्र चेत्‌ १ 
योगिलश्ये । योगधित्तव्त्तिनिरोधः। परमाणविपयेय- 
विकल्पनिद्रास्म्रतय इति पातञ्जलस्‌्रबोधितचित्तवृत्तीनां 
निःरोषल्यो योगोऽयम्‌ । विकल्पः यस्यात्मनि न स 
योगी तेन महावाक्यश्रवणमनननिदिध्यासनजन्यात्म- 
ज्ञानेन व्रत्तिरोधाभ्यासः, क इति लक्षणत्यागेन न क्षितं 
तस्मिन्परब्रह्मणीत्य्थः। तत्‌ तत्पदलक्ष्यं न तु तत्पदवाच्यं 
छावलं निध्मकत्वात्‌ । राक्तिग्रहाभावाच छयद्धं जहछछक्न- 
णया तत्पदवाच्यत्यागः, अजदद्छक्षणया निधेमेत्वा- 
चछक्तिग्रहाभावेऽपि वाच्यव्याघ्र्तिमाच्रत्यागः,) तत्पद्‌- 





मि 
उपाधि है, विद्या में आरोपित होने से कीः परतन््र अनुग्राह्य किञ्चिद्‌ 
ज्ञत्व उपाधि है, सविदा आरोपित होने से । काक्ये* का उभय कौ 
उपाधिके कारण शवलसेये दो जहाँ लृप्त हो जाते है, वहं कहां 
होता है ? योगियों के लक्ष्य मे, चित्तवृत्ति का निरोध योग है, प्रमाण, 
विपयैय, विकल्प निद्रा ओर स्मृति इस पतञ्जलि के सूत्र से बोधित 
चित्तवत्तियो का निःशेष लय ही यह योग है । विकल्प जिस मात्मा 
मे नहीं रहता है--वह योगी दहै, अतः, महावाक्य के श्रवण, मनन 
जओौर निदिध्यासन से उत्पन्न आत्मज्ञान से वृत्ति का निरोध अभ्यास 
है, क्व से कर्हां इस लक्षण का त्याग होनेसेजो लक्षित नहीं है उस 
परब्रह्म मे, तत्‌ इस पद से वाच्य अथं विवक्षित नहीं है, अपितु लक्ष्य 
अर्थं विवक्षित है, क्योकि, शवल ही वाच्य होता है, क्योक्ति, निधेमक 
होने से, लक्ष्यहीदै। - 


शक्ति ग्रह का अभाव होनेसे शुद्ध जहत्‌ लक्षणा से तत्पद के 
वाच्य का त्याग होता है। अजहत्‌ लक्षणा से निधेमं होने से गक्त- 
ग्रह का अभावः होने पर भी वाच्य व्यावृत्ति मात्र का त्याग दै, 
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खक््याङ्गीकारः । अत एव जहदजह्टक्षणया रक्ितं तत्‌ 
त्वम्‌ असीत्यथः । सुस्ववुःस्वशोच्य परतन्त्रकत्तुभोकत्‌- 
त्वादि त्वं नासीत्यथेः। अविव्यारोपितत्वात्‌ ततपदार्थवन्तवं 
पदवाच्यं त्यक्त्वा लक्ष्यं गृहीत्वाऽखण्डवाक्याथः। “त्वेव 
पत्य्नं ब्रह्मासी ति श्रुत्या प्रमेयत्वप्रदरिीतत्वाच । एव- 
काराथ तुखाब्दः । एकः असि पदाथंकः । द्विती यच्रत्तित्यागेन 
सन्मात्रं मवति “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा 
सहे” ति तेत्तिरीयश्चुत्या राक्तिग्रहस्य निवारितत्वात्‌ 
उक्तलक्षणयेव वाक्याथ; न तु राक्तिग्रहेण परिभाषा- 
कारेस्त्ववेदिकानां वेदान्यशाखदग्धानां जयार्थं शक्त्या 
स्वीक्रुतः, तत्वात्मवोधाथंमशक्यत्वात्‌ । “एकस्मिन्‌ 
विज्ञाते सवं विज्ञातमितिशश्चुतेः । अस्ति भाति पियत्येन 


अजहत्‌ लक्षणा से निधेमे होने से शक्तिग्रह का अभाव होने से वाच्ये 
व्यावृत्ति मात्र त्याग है, अतः, तत्पद का लक्ष्य स्वीकारं कियाहैः। 
इसलिए जह त्‌-अजहत्‌ लक्षणा से लक्षित तत्‌ = वह तुम हो--यह 
अथं होता है । सुख, दुःख, शोच्य, परतन्त्र, कतंत्व भोक्तत्व आदि 
तुम नहीं हो--यह अथं है 1 अविद्या आरोपितं होने से तत्पदा्थैवत्तव 
पद के वाच्य का परित्याग कर लक्ष्य को ग्रहण कर अखण्ड वाक्यार्थं 
होता है। (तुमदही प्रत्यक्ष ब्रह्म होः इस श्तिके द्वारा प्रमेयत्व 
प्रदशित होने से, तु शब्दं एवकार अथंमेहै, एक हो--पदा्थं को 
कहता है । द्वितीय वृत्ति का त्याग होने सतरूप अथं अवगत होता दै 
मन से अप्राप्त होने से जहां वाणी निवृत्त होती है, इस तैत्तिरीय 
भति से शक्तिग्रह का निवारण होता है । जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा से ही 
वाक्याथ अवगत होता है, शक्तिग्रह से नहीं होता है । परिभाषाकार 
ते अवेदिक वेद से अन्य शस्त्रोसे दग्धोंके जय केलिए शक्तिके 
द्वारा स्वीकृत है, तत्‌ यह आत्मबोधाथंक नहीं हो सकता है, अश्चक्य 





होने से। एक के जानने से सभी विज्ञात होते है--इस श्रुति से, 
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अ 
काथवेत्ता ईशाजीवोपाध्यात्मकपदाथेमाच्रस्य सत्ताऽभिन्न- 
त्वेन वेत्ता ज्ञातेत्यर्थः । आत्मज्ञानच्ृत्तिलये विदेहसुक्तो 
वसिष्टोऽसीत्य्थः “केन क॑ पयेदिःः त्यादिश्चुतिभ्यः ।५॥ 
काशब्दोऽयं वाच्यकायी हदिस्थ- 
स्तस्थावासं कायमाहूसुनीन््राः 
तदुभयं कायिकायो च काथौ 
तचन्त्वेकः काथवेत्ताऽवशिष्टः ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ शोके काथ इति कायिकायकाव्दाभ्यां स्पष्टं 
व्याकरोति । काराब्दोयमिति वाच्यकायीतिव्युत्पत्त्या 
उल्टेखत्वेनायं काराब्दः कायिनः वाचक इत्यथैः । वाच्यः 
प्रतिपाद्यश्चासौ कायी यन्त्रारूढः भूतश्रामक इश्वरः 


~~~ 
अस्ति= सत्ता, भाति = भान, ब्रियत्व = आनन्दसे काथका ज्ञाता, 

इश ओर जीव उपाध्यात्मक सभी पदाथ सत्ता से अभिन्न होने से वेत्ता 
अर्थात्‌ ज्ञाता है--यह अथं होता है । अत्मज्ञान वृत्ति के लय होने 
पर विदेह मृक्त अवशिष्ट हो--यह अर्थं है, किससे किसको देखेगा- 
इत्यादि श्वतियों से यह अथं होता दहै॥५॥ - 

यह क शब्द वाच्य क हृदयस्थ कायी है, उसके आवासकौ 
मुनीन्द्रो ने कायको कहादहै, कायी ओर कायये दोनों काथ रहै, 
एक तत्तव काथवेत्ता ही अवशिष्ट रहता है।॥६।॥ ` 


इस शलोक मे काथ शब्द कायी जौर काय दाब्दों से स्पष्ट व्याकृत 
है । यह्‌ का शब्द वाच्य कायी इस व्युत्पत्ति से उल्लिखित हौता है, 
अतः यह का शब्द कायी का वाचक है। वाच्य प्रतिपाद्य यह कायीं 
यन्तराङ्ढ भूतश्रामक ईडवर हृदय मे अंगुष्ठ परिमित काय मे प्रतीय- 
मान होने से व्यापक होते हृए भी हृदय मे स्थित होने से, हे अर्जन ! 
यन्तरारूढ सभी प्राणियों को भपनी माया से प्रेरित करता हा सभी 
प्राणियों के हृदय स्थल मे ईश्वर अवस्थित रहता है--यह कहा है । 











॥ 
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हद्यङ्ुटमाच्रा च काये प्रतीयमानत्वाद्‌ उ्यापक्रोऽपि 

| हृदिस्थः हृदये स्थितत्वात्‌ । 

|| “इन्वः सर्वभूतानां हृदेरोऽज्न ! तिष्ठति । 

॥ भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायेति ॥ 

॥ भगवदुक्तेः । 

. | तस्येश्वरस्य भोक्तत्वद्रषटत्वेन आवासम्‌ आ समन्ता- 

॥ दासो यस्मिन्‌ तं पिप्पखाय मीनत्वात्‌ तत्किमितिचत्‌ 

॥ कायं रारीरं तत्वं सङ्घातक्षे्नं सजोवभिति स॒नीन्द्राः 

|| व्यासादयो सखुनीन्वरास्तमाहुः । “ऊध्वंमृलमधः राख- 
|| मश्वत्थः” भिति श्रुतिभगवदुक्तिभ्याश्च तत्तस्माद्भय- ` 
|| खक्षणोऽयं सखदुःखभोगदेतुकत्वेन पसिद्धत्वात्‌ । थः- । 
|| ्षे्रदावरो जीवः वाच्यः न तु लक्ष्यः, सतत््वातिरिक्त- 
| केवलक्षे्रस्यासत्त्वात्‌ । कायिकायौ-कायाधिकरणः ` 
। | . कायी च कायोऽस्यातः कायः, तावेव कायौ पर्यायत्वेन । 
॥| काथकाब्दाथकावित्य्थः। न तु लक्ष्यौ प्रातिभासिकः | 
9 उस ईश्वर का भोक्तृत्व ओरं द्रष्टृत्व रूप से आवास अर्थात्‌ सर्वत्र 

| ॥ वास है, जिसका उसक्रो पिप्पल के प्रति मौनरूपसे वहु कौन-सा 

। | | पदाथं है इस आशङ्का के उत्तर में कायं शरीर तत्तव सङ्कात क्षत्र 

| सजीव है--मुनिवर व्यासादि मुनिश्वेष्ठने उनको कहा है । ऊपर 


मूल है नीचे शाखानाला अश्वत्थ है। इस श्रुति ओर भगवान्‌ की 
उक्तिके आधार पर वह है। अतः भयस्वलू्प यह सुखदुःख भोग 
साधनकेरूपमेप्रसिद्धहै। थः शब्द का वाच्य क्षेत्र शवल जीवै, 
यह लक्ष्य नहीं है, क्योकि, सतकव से अतिरिक्त केवल क्षेत्र नहीं रह 
सकता है । कायिकायौ=काय का अधिकरण कायी ओर काय 
इसक्रा है, अतः कायदहै, ये दोनों कायी भौर कायही काथ शब्दके 
अथं ह--यह आशय है । प्रातिभासिक ओर व्यावहारिक लक्ष्यस्वरूप 
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य 
उयावहारिकोपाधिस्थितसन्माच्रैकयत्वादेकस्तत्तवमिति । 
लक्षितार्थत्वेन काथयोर्वेत्ता “नाऽसतो विद्यते भावः 
इति भगवदुक्तत्वात्‌ । शुक्तिसत्त्वाभिन्नप्रातिभासिक- 
रजतमिदमिव वेततत्वात्‌ । स्वभदष्टवं नत्तिजाग्ररत्या 
निरस्तेव तन्निरस्तवेभ अवरिष्ट उवंरितस्त्वमसीत्यन्वयः 
अनिर्ददयत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


नाहं काक्यौ तौ क्षरो चाक्षरो भो! 
ज्ञाता ज्ञाता चेक्यलिङ्खं त्यज तम्‌ । 
वाच्ये त्यक्छा लक्ष्ययोरेक्यशुदधं- 
तच्छन्वेकः काथवेत्ताऽवशिष्टः ॥ ७ ॥ 
केनाभ्यासेन कथं किं प्राप्यमिति चेदित्थं नाहमिति- 


~ 
उपाधि में स्थित सत्‌ स्वरूप की एकता के आधार पर एक ही तत्व 
है । क्योकि, काथ करो जानने वाला लक्षित अथंकेरूपमेना भाव 
अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ नहीं है इस रूप में गीता में भगवान्‌ के द्वारा कहा 
गया है, क्योंकि शुक्ति के सत्त्व से अभिन्न प्रातिभासिक रजत यह है 
के समान ये ज्ञातृता है। स्वप्न दष्ट द्येन वृत्ति जागरण वृत्ति से 
निरस्त हो जाती है उसी तरह उससे निरस्त केवल ज्ञातुत्व रूप म्‌ 


भ 


अवशिष्ट तत्त्व तुम हो--यही शेष रहता है--इस प्रकार अन्वय है 
अनिद्य होने से।॥ ६॥ 

न क्षर ओर अक्षर जड एवम्‌ अध्यस्त स्वरूप का ओौर क्यका 
वाच्य नहीं हँ, क्योकि, अनिर्देश्य शुद्ध ओर लक्ष्य की एेक्यरूपता ही 
ठसका स्वरूप है । ज्ञानकर ज्ञाता स्वयं प्रसिद्धि, प्रवृत्ति स्थिति 
लील स्वरूप प्रधान सद्‌ जिससे अवगत होता है उसको चोड दो । 
वाच्यो का परित्याग कर एक श्‌ द्ध लक्षयात्मक एक तत्त्व काथ-वेत्ता 
ही अवशिष्ट रहता है ।॥ ७ ॥ 

किस अभ्यास से कैसे क्था प्राप्य है--इस आशङ्का के उत्तर में 
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तौ उक्तद्रव्यौ काक्यौ वाच्यौ जडावध्यस्तावुपाधिस्वरूपौ 
अहं न अनिर्ददयश्युद्धलश्ष्यैकयतत्स्वरूपत्वात्‌ इत्यभ्या- 
सेन ताबुपाधी, पुनः किंलक्षणो १ श्चरौ विक्रतित्वेन 
क्षरन्ताविति क्षरधर्भिणौ वि्याऽविव्याकार्यत्वात्‌ चैत्य- 
चरम्‌, अक्षरौ नित्यखुक्तजीवन्सुक्तावस्थोपाधिक्कुटस्था- 
वक्चरधर्मिंणौ केवलकारणोपाधिकत्वात्‌ ¦ स्वाश्रयस्वविष- 
यत्वात्‌ स्वज्ञानेन ज्ञात्वा ज्ञाता स्वयं मो शिष्य ? त्वं 
चेक्य-लिङ्गं त्यज, सदिति प्रधानं लिङ्खधते ज्ञायते येन 
तत्‌ पख्याप्रच्त्तिस्थितिरीलात्मकं लिङ्ग जहीत्यर्थः। 
अनिवेचनीयदरछनत्वेन “चूडालाख्थानेः वादे चित्त- 
त्यागोक्तत्वात्‌ चित्तप्रवर्तकप्रवत्यत्वे वाच्ये रावटे 
त्यक्त्वा शुद्धनिधेमंकचिन्मातच्रलक्ष्ययोः रेकयं निरस्त- 
| न 
इस प्रकार कामे नहीं हुं--यही इस प्यके द्वारा कहा गया है। 
वे पूर्वोक्त का ओर क्य का वाच्य जड़ ओर अध्यस्त उपाधि स्वरूप 
है, अहं नहीं है, क्योकि अनिद्य शुद्ध वृद्ध लक्ष्यस्वरूप एेक्य स्वरूप 
होने से--इस अभ्यास के कारण हैँ । दोनों उपाधिथों का क्या स्वरूप 
है? विकृति रूपसे क्षरहै क्षर धर्मी है, विद्या ओौर मविद्याका | 
कायं होने से । च यह्‌ अपर स्वरूप का बोधक है, अक्षर स्वरूप वाले | 
अर्थात्‌ नित्यमुक्त ओर जीवन्मुक्त रूप अवस्था रूप उपाधिं से युक्त 
भक्षर धर्मी, केवल कारणस्वरूप उपाधि होने से ।. ज्ञान का श्रय 
ओर ज्ञान का विषय होने से, है शिष्य ! अपने ज्ञान से उसको जान- ॥ 
कर स्वयं ज्ञाता हौ जाओ। तुम ज्ञान स्वरूप होकर लिङ्खका | 
परित्याग करो, सत्‌ यह्‌ प्रधानं लिङ अर्थात्‌ ज्ञान जिससे होता है ॥ 
वह प्रस्था = नाम, प्रवृत्ति स्थिति भौर शौीलस्वरूप लिङ्ख का परि. | 
त्याग करो--यह्‌ अथं है । अनिर्वचनीय दशनत्व से वाशिष्ठ रामायण 
के “चूडाल” आख्यान में चित्त के त्याग की कथा कही गई है, चित्त | 
प्रवतंक प्रवत्येत्वे रूप वाच्य मँ शबल का परित्याग करं शुद्ध निद्ध्मक | 
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संख्याकम्‌, तच ॒शुद्धभित्थं तत्व तत्स्वरूपस्त्वमसि, 


वाच्यं नासीत्यर्थः । स्विति निश्चयेन । तत्स्वरूपेण एकः 
न द्वितीयः । काथवेत्ता त्वं कथमिति चेत्‌ १ विकल्पितः 
वेत्तत्वात्‌ काथवेत्तासि, तद मावेऽवशि इत्यथः ॥ ७ ॥ 
लोकारोकौ यस्य सिद्धा परली 
शीतोष्णे ते सप्रभे दे प्रलीने । 
आ आन्तौ साभिमानौ प्रणष्टो 
तत्वन्तेकः काथवे्ताऽवशिष्टः ॥ ८ ॥ 
एतादशाविशि्छन भवे केन कारणेन कि त्टृष्मिति 
चेदाह--लोकालोकषाविति ! लोकयते चक्चुःप्रधनिन्द्रियैः 


प्रत्यक्चेणासौ त्छोकः, सविशेषण्यक्तात्मकत्वात्‌ । तेर- 
पत्यक्षत्वान्नालोक्यते असौ अलोकः, अविरोषलिङ्गा- 


न 
चिन्मात्र लक्ष्यो मे संख्याशुन्य एकत्व है, ओर वह शुद्ध यह तत्तव 


तत्‌ = शद्ध स्वरूप तुम हो, तुम वाच्य नहीं हो--यहं अथंहै, तुका 
अथे निश्चय है, तत्‌ अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप से एक है द्वितीय नहीं है । 
ठेमी स्थिति में तुम काथ के वेत्ता किस प्रकार हो ? विकल्पित ज्ञाता 
होने से काथके वेत्ता हो, उसके अभाव में अवशिष्ट हौ--यह 
अथे है ।। ७॥। | | 
जिसकी सिद्धिसे लोक ओर अलोक प्रलुप्त हो जातादहै। 
शीतोष्ण प्रभा के साथ विनष्ट हो जाता है। आन्त अभिमान के 
साथ विनष्ट हो जाते, काथ वेत्ता वह्‌ शुद्ध तुम बच जति हौ ।८॥ 
इस प्रकार के विशिष्ट अनुभवमें किप कारणसे क्या लुप्त 
होता है--इस आशङ्का के प्रसङ्ध मे “लोकालोकः यह्‌ कहा है 1 
चक्षुः आदि प्रधान इन्द्रियोसे जो देल। जता है--वही लोक हैः, 
सविशेष व्यक्त आत्मस्वरूप होने से । उन इन्द्रियों से अभ्रत्यक्ष 
होने से जो नहीं दिखाई देता है--वह अलोक है, अविशेष लिङं 


य श 


| 
| 
| 
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जिङ्गात्मकञ्यक्तिशचन्यत्वात्‌ । लोकश्च अलोकश्च तौ, अथ 
वा “सच त्यचाभवदि?ति काठकश्चुतिबोधितौ । सदिति 
श्रम्यप्रेजांसि दित्यदितिवाद्याकारोऽचाक्चुषपत्यक्ला- 
प्रत्यक्षो । यस्य “अक्षरं ब्रह्म परममिति भगवद्रोधित- 
स्याक्षरस्य सिद्ध्या गुरुराखरात्मप्रत्ययप्राप्त्या प्तौ 
आत्यन्तिकन्ञानप्रल्यङ्गतो । इमे उष्छेखत्वात्‌ सवेभूत- 
प्रत्यक्षविषये रीतोषणे द्र कफपित्तात्मकचन्द्रसूथेस्वरूपे, 
श्वेतारक्तप्र भाभ्यां सपमे हन्नाभियोगिपत्यक्षे प्रलीने 
निर्बीजसमाधौ प्रख्यङ्गते इत्यथः । न तु निद्रामरणादेः 
सबीजानां पुन मेवात्‌ । “भवप्रत्ययः प्रकृतिलयानामिःति 
पातञ्जलोक्तेः। आ आचयन्तौ-आमहाभूतरह्यादिषि- 


1 
= सम्भव अर्थात्‌ उत्पत्ति भौर प्रलय ये दोनों। साभिमान अर्थात 


अलिङ्घस्वरूप व्यक्ति शन्य होने से । लोक ओर अलोक लोकालोकौ । 
अथवा सत्‌ ओर वह्‌ होता है--काठक उपनिषद से वे दोनों ज्ञात 
है । भूमि, जल ओौर तेज, दिति ओर अदिति यह सत्‌ है जो बाह्या- 
कार अचक्ष्‌ से प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष है। अर्थात्‌ पथिवी, जल ओर 


तेज प्रत्यक्ष है एवं दिति ओर अदिति अप्रत्यक्ष है 
जिसका “अक्षर स्वरूप परम्‌ ब्रह्म है यह भगवान्‌ से बोधित 


अक्षर को सिद्धि होनेसे गुरुशास्त्र ओर भात्मनज्ञानसे प्राप्त होनेसे 
दोनों प्रलुप्त होकर आत्यन्तिक ज्ञान प्रत्यय अवस्था को प्राप्त होते 
है । ये उल्लिखित होने से सभी प्राणियोंके द्वारा प्रत्यक्ष विषय 
शीत ओर उष्ण ये दो कफ ओौर पित्त स्वरूप चन्द्र ओौर सूयं स्वरूप 
रवेत एवं आरक्त प्रभाओं से दीप्ति सम्पन्न हृूदयनाभि में योगियों से 
प्रत्यक्ष प्रलीन निर्बीज समाधि में प्रलय अवस्था प्राप्त होते है--पह 
अथंहै। निद्रा ओर मरणादिकी अवस्था नहीं है, क्योकि, सभी 
बीजों की पुनः उत्पत्ति होने से । भव प्रत्यय प्रकृतिलय बालों के लिए 
कहा है--एेसा पतञ्जलि ने कहा है । आ आदि से अन्त तक अर्थात्‌ 
महाभूत से लेकर ब्रह्मादि पिपीलिका तक भूतववर्गो का आदि अजस्र 
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पीटिकान्तानां भूतानामादिः अजस्रं सम्भवः, अन्तः 
प्रलयश्च तौ । साभिमानो-उत्पन्नोऽस्मि, खलोऽस्मीत्य- 
भिमानाभ्यां संहतौ यथा रञ्ज॒सर्पो रञ्जज्ञानेन नष्ट इव 
प्रणष्टो अपुनर्भवद्गतावित्यथः । “उत्पत्तिस्थितिल्यति- 
रोधानधर्मवर्जितं कैवल्यं तस्य तदिति नामेति श्रुतेः । 
तत्‌ त्वं जोवश्वेरोपाधिद्वितीयश्चन्यत्वेन एकः अद्ितोयः, 
सर्वकारणकार्यकाथोपाधिसाक्षित्वात्‌ तदारोपितवेत्त- 
त्वाच । काथवेत्ता तत्स्वरूपभूतत्वेन गलितवेत्तत्वेऽव- 
दिष्टः उवरिति इत्यथः ॥ ८ ॥ 


भूरापोभिवोयुखे मानसन्त- 

दूबुद्धबात्मा वे षोडशान्ये विकाराः । 
शुद्धस्वं यः प्राकृतः पञ्चविश- 

स्तच्छन्वेकः काथवेत्ता अवशिष्टः ॥ ९ ॥ 


| 
उत्पन्न हआ हं, मरगया हूं इस अभिमान से सम्पन्न होकर जंसे रस्सी 
मे सष भ्रम रस्सीके ज्ञानसे नष्ट के समान स्वा न्ट होकर पुनः 
उत्पन्न नहीं होते है--यह आशय है । उत्पत्ति, स्थिति, लय, तिरोधान 
धर्मं से श॒न्य ही कैवल्य है । उसकी यह संज्ञा है--एेसा भ्रूतिमें 
कहा गया है । वह तुम जोव ओर ईश्वर उभय उपाधि से शन्य होने 
से एक अद्वितीय सभी कारण-कायं-रूप काथ उपाधि का साक्षी भौर 
उसकी उपाधि का ज्ञाताहोतादहै। काथकाज्ञाता उसका स्वरूप 
भृत होने से ज्ञातृत्व के विनष्ट होने से अद्वितीय शुद्धही शेषमें 
रहता है ।। ८ ॥ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश्च, मन, अहङ्कार, बुद्धि, 
आत्मा एवम्‌ अन्य सोलह विकार हैँ, तुम एकमात्र शुद्ध पचीसवे तत्तव 
हो चौबीस प्राकृत है, इस प्रकार काथ वेत्ता यही एकमात्र त्व 
अवशिष्ट रहता है । ९ ॥ 
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| छोकेऽस्मिन्‌ क्षेतरस्वरूपः क्षेत्राधिकरणकः श्चन 
| नियन्ता शुद्ध इति चतुःसंज्ञाभिराह-भूरापोऽग्निरिति । 
| धूगन्धगुणा, रसरूपस्पदााब्दशुणा अपि स्यात्‌ आका- 
॥ रादिचतुविधश्रूतकायत्वात्‌ । अभ्रिः रूपगुणः, स्पर्छाच्द- 
यणोऽपि भवति, सादिद्विविध भूतकार्यत्वात्‌ । वायुः 


च| 

:|॥ स्परागुणः शाब्दशुणश्च आकादाकायत्वात्‌ । खं राब्दैक- 
| | | | गुणं “तस्मादात्मन आकाराः सम्बलं, इति श्चुतः ¦ 
||| वायुञ्च खश्च वायुखे, सङ्कल्पविकल्पात्मकं मानसम्‌, तत्‌ 
॥| कारणमहङ्कारः, अहङ्कार कारणं महत्‌, अध्यवसायात्मिका 
|| | बुद्धिः, पत्यक्ानुमानोपमानानुपलञ्ध्यर्थापत्तिराग्दात्मकः- 
|| षटूप्रमाणजन्यडूत्तिका पमारूपचैतन्याभिः्यञ्जकत्वात्‌ । 
| निरावरणा समष्टिः आत्मा । षोडराविकृतीस्सप्तथक्रती- 
| | रतीत्यात्मा जीवभूता परकृतिः । इत्यष्टधा परकृतिः 
||| 


इस पय में क्षेत्रस्वरूप, क्षेत्राधिकरणक, क्षेत्रनियन्ता; शद्ध इन 
चार संज्ञाओं से कहा गया है--पृथिवी, जल, अग्नि गन्ध गुण- 
वाली, रस, स्पशं ओर शब्द गणवाली भी है। आकाश आदि चार 
प्रकार के भूतपदाथं का कार्यं होने से। अग्नि रूप गुणवाली ओर 
स्पशं शब्द गुणवाली भी होती है, आकार आदि दो प्रकार के भूत 
काका्यं होने से। वायु स्पशं ओर शभ्द गुणवालारहै, आकाश कां 
कायं होने से। आकाश्च का एकमात्र शब्द ही गुण है, क्योकि, उस 
आत्मा से आकाश उत्पन्न हृआ--यह श्रूति में कहा गया है वायु 
ओर ख = आकाश वायु-खे, सङ्कल्प विकल्पात्मक मानसं है उसका 
कारण अहङ्कार है, अहङ्कार का कारण महत्‌ है, अध्यवसायात्मक बुद्धि | 
है, वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलन्धि, अर्थापत्ति, शब्दस्वरप 1 
छः प्रमाणजन्य वृत्ति वाली है, प्रमारूप चैतन्य से अभिव्यञ्जक 
होने से। आवरणरहित समष्टि आत्मा है । सोलह प्रकृतियों ओर 
सात प्रकृतियों से परे आत्मा जीवभूत प्रकृति है । आड प्रकार की 


ना ककय 
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तस्या अन्ये विकाराः षोडरासंख्याकाः । का इति चेत्‌ 
घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्च्छरोत्रमिति बुद्धीन्द्रियाणि, पायूपस्थ- 
पादहस्तवागिति कर्मेन्द्रियाणि पश्च, गन्धरसरूपस्पश- 
राव्द इति पथ्चतरमाच्राण्येवं पश्चदरा कायंरूपं मनश्चेति 
घोडा, तत्र ्रयोविरातितस्वलक्षणकायंस्य चतुर्विराम- 
व्यक्तं तद्भावः पराकृतः । “सा सत्ता सा महानात्मा 
तामाहस्त्वतलखादयः इति ठयाकरणदरिकारिकोक्तेः स एव 
जीवः । सविवेकेन तद्धिन्नत्वेन पश्चविचाः समष्टिः त्वं 
सर्वक्षेत्रेषु क्षे्रज्ञः, यः शुद्धो वासखुदेवस्तत्पदाथलक्ष्यकः । 
तेनैकः श्वे चक्षेचज्ञयोः काथयोज्ञोता ज्ञानस्व रूपश्च । तद- 
मावेऽवशिटोऽसति विद्धीत्यथेः। 


यद्रा, व्यक्ताव्यक्ताद्रहितो यः शुद्धः अनिर्देदेयः । 
न तु वाच्यः जडदुःलशान्तिव्याच्रत्या वेदप्रतिपाद्य- 


व 
प्रकृति है, उस प्रकृति के अन्य सोलह संख्या वाले विकार हैँ। वे 
सोलह कौन है--ध्राण, रसन, चक्ष्‌, त्वक्‌, श्रोत्र, ज्ञान इन्द्रियां है, 
पायु, उपस्थ पाद, हाथ), वाणी ये पाँच कमं इन्द्रियां हैँ । गन्ध, रस, 
रूप स्पश, इब्द ये पश्वतन्मात्रा हैँ, इस प्रकार पन्द्रह कार्यरूप हैँ ओर 
सोलहवां मन है, तेदस तत्तवात्मक काये का चौबीस अव्यक्त है, उसका 
भाव प्राकृत है । वह सत्ता है, वह्‌ महान्‌ आत्मा है, उन्हीं को त्वतल 
आदि प्रत्यय कहता है--यह व्याकरण की हरिकारिकामें कहा 
जाता है, वही जीव है । विवेकपूवेक उससे भिन्न पचीश कौ समष्टि 
है, तुम सभीक्षेत्रो मेंक्षेत्रज्णदै, जो शुद्ध बासुदेव है वह तत्पदाथं 
का लक्ष्यहैः। इसलिए, एक क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ काथ काज्ञाता ओर 
ज्ञानस्वरूप है । उसके अभाव में तुम अवशिष्ट हौ-यह तुम जानो-यह 
अथे दहै। 

अथवा व्यक्त ओर अव्यक्त से रहित जो शुद्ध है--वह्‌ अनिरेसय 
ङ बह वाच्य नहीं है जड, दुःख, शान्ति की व्यावृत्ति होने से-वेद से 
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कका का काक ज-कजकराशरज कालक कक कका कण कक 
त्वात्‌ । ततस्वरूपस्त्वं शुद्धोऽप्यज्ञानतः प्रक्ुतिभावस्व- 


रूपत्वात्‌ भराकरतः, पकृत्यधिकरणः अनिवोच्यपक्कति- 
प्रातिभासिकसत््वरूपेण ग्राह्यत्वात्‌ पकरुतित्वाच । 
चतुर्विंदामिदं श्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्लरणात्‌ क्षेत्रमिव 
छ्वेन्नमिति ज्ञानेन विवत्तमयमिति क्षेत्रेक्यं तिरस्क्रत्य 
घ्षेचज्ञोऽदं पश्चविक्ाः, क्षेचज्ञत्वपश्चविदात्यपरित्यागेन 
शे्र्षेचज्ञयोज्ञाता च्रत्तिस्वरूपं ` षड्विक्ामहमिति 
विद्धीत्यर्थ;ः। तेन षडविातिसंख्या काथवेत्तत्वात्‌ । 
तदमावेऽवरि्टः असीत्यथेः ॥ ९ ॥ 
एतादृशं कथमनुभूतम्‌, गीतश्च केरेवमनिर्ददेयविष- 
यत्वाचेन्मेवम्‌ । 
द्रष्टा दृश्यं दशनं यत्र लुपं 
सतसंवित्या योगिभिश्रानुभूतम्‌ । 


प्रतिपच होने से, तत्स्वरूप तुम शुद्ध होने पर भी अज्ञानसे प्रकृति- 


भवे स्वप होने से व्राकरत है, प्रकृति अधिकरणक अनिर्वाच्य प्रकृति 
व्रातिभासिक सत्तवरू्प से श्राह्य होने से एवं प्रकृति होने से । यह 
चौनीसं नष्ट के रक्षण से नाश, क्षरण होनेसे क्षेत्रके समानक्लत्र 
इस ज्ञान से विवक्त॑मय होने से क्षेत्र को एकता का तिरस्कार मे 
वचसां क्षेत्रज्ञे है । पचीसवे कषेत्रजञत्व का अपरित्याग करनेसे क्षत्र 
ओर क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता वत्तिस्वरूप छब्बीसवां मँ हं यह जानो--यह्‌ 


-अर्थं होता है 1 अतः, काथवेत्ता होने से छब्बीस संख्या है, उसके 


अभाव मे अवशिष्ट रहता है ।॥ € ॥ = 

एसा अनुभव किंस प्रकार किया ओर किसने इन विषयो का 
वणन किया, क्योंकि, यह विषय तो अनिर्देश्य है--इस आशङ्का के 
उत्तर में कहा जा रहा है - 


# 


: ` द्रष्टा, दृक्य ओौर दशन जहां समाप्तं हो जाता है सत्‌ संवित्ति 
कै द्राय योगियों ने अनुभव किया है । वैद में इसको नेति नेति = यहं 


र 3 ~प नै ॥। क) {भ 
चं ५. 4 0" 0 ५ १/1 4/1 "कश ~ > 
ति ~ >, 8 = = न्दु =? = त 
कक ज प कन 7" त्‌ 8 4 21 9 द = =": =-= ॥ + । च स स त वियत 
॥ "क च ^ + 4 =+ ४ ७५ 1, + अ. २, ^, = र 
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वेदे गीतं नेति नेतीति शब्दे 
स्च्छन्तेकः काथवेत्ताऽवशिष्टः ॥ १० ॥ 


द्रष्टेति । “यदज्ञानादिदं माती"ति श्रुतेः । आवरण- 
देतुविक्षेपशा्तयारोषितद्रष्ट॒त्वम्‌, पमातृचेतन्ये इदयं 
द्टमित्यनेन खुखी इःख्यहमिति अनु भवच्रत्तित्वात्‌ 
द्रष्टा । प्रमाणचेतन्ये ददयभिदमिति प्रमाणजन्यव॒त््या- 
रोपितं दनम्‌ । परमेयचेतन्ये ददयमस्तीति भावन्रत््या- 
रोपितत्वात्‌ दृदयं “यजृज्ञानाद्रिनिवतेते इत्याथवेण- 
श्रुतेः । यथा रज्जसप रज्जज्ञानादिवात्मज्ञानव्याच्र तित्वेन 
“प्रज्ञानं ब्रह्मे”ति श्ुतिजन्यात्मनज्ञानव्रत््या ट्टम्‌ अत्य- 
न्तादरानं गतम्‌। यत्र॒ यस्मिन्धक्र्टज्ञानमाचस्व रूपे 


नहीं, यह नहीं इन शब्दोंसे कहा गयाहै, काथ वेत्ताके रूपमें 

अवशिष्ट एक वही तत्त्व है ।। १० ॥। 

जिसके अज्ञान से यह भान होता है। इस श्रुति के अनुसार 
आवरण साधन ओर विक्षेप शक्ति से आरोपित द्रष्टत्व, प्रमाताके 
चेतन्य में दुर्य को देखा इससे मे सुखी हूं, मँ दुःखी हं अनुभव वृत्ति 
के कारण द्रष्टा होता है। प्रमाण चैतन्यमे द्र्य है भाववृत्ति 
आरोपित होने से दृश्य है प्रमाणजन्य वृत्तिसे आरोपित ही दशेन 
है । प्रमेय चतन्य मे दुर्य है इस भाववृत्त से आरोपित होने से दुश्य 
है यह सिद्धहैः जो ज्ञान से विनिवृत्त होता है--यह अथर्ववेद में 
श्रुति में कहा गया है । जैसे रस्सीमें सैका ज्ञान यह रस्सीके 
ज्ञानसे वसेही आत्मज्ञान से व्यावृत्त द्य विनिवत्त होता है 
क्योकि, प्रज्ञान ब्रह्म है, इस श्वृति से उत्पन्न आत्मज्ञान की वत्तिसे 
वह लृप्त होता है, सवेथा उसका अदशेन प्राप्त होता है । यत्र अर्थात्‌ 
जहां = प्रकृष्ट ज्ञान रूप ब्रह्म मे । वितकं. विचार आनन्द अस्मिता 
अनुगम विषय से दृद्य की निवृत्ति नहीं होती है, क्योकि, वहाँ भेद- 
भाव का दशेन रहता है । किन्तु यह जिज्ञास्य है, दरष्टा आदि भेदसे 
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जह्मणि । न तु वितकविचारानन्दास्मितालगमविषये भेद- 
जावदर्लनत्वात्‌। तर्हि द्र्ादिमेदद्यन्यकेन केरनम्रलमिति- 
चेत्‌ आह-सत्सम्बिर्या; “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक- 
नेवाद्रितीयमि^ति श्चुतिबोधितसदितिदन्यव्याचरत्या- 
ऽद्वितीयमित्यावरणविक्षेपस्वरूपावि्ययेकल्वाद्यारोपित - 
तन्निवृत्तिप्चृत्तिकर तिरूपद्वित्वमत्यन्तव्याच्र त्या सन्माच्न- 
मेवेति सत्सं्र्तिस्तया योगिभिः महावाक्यश्रवणसमनन- 
निदिध्यासननिरुद्ध वर्तिभिरनुभूतं तद्‌ भूत्वा तदनुभवे- 
नेत्यर्थः । न त॒ भणकर्गीतमितिचेत्‌ १ वेदेः-ऋग्यजः- 
सामाथर्बणैः गीतं कीर्तितम्‌ ! नेति नेतीति ताब्दे: “नेति 
नतीतिगार्मी"ति बृहदारण्यकश्चुतेः । चेतन्यातिरिक्तं नेति 
नेतीस्य्थः । नेतिखुखेन मावे मायाकार्य च निरस्ते सवे- 


शन्य इस ज्ञान का किसने अनुभव किया हं ? इसके समाधान में कहा 
है सत्संवित्ति से अनुभव किया गया है। हे सोम्य! यह आगे 
सद्रषं ही था, एक था अद्वितीय था इस शरृति से बोधित सत्‌ के दारा 
शन्यं की व्यावृत्ति से अद्धितीय यहं भावरण विक्षेप स्वरूप अविद्या 
से एकत्वादि आरोपित दुश्य की निवृत्ति प्रवृत्ति कृति रूप द्वित्व को 
अत्यन्त व्यावृत्ति होने से सन्मात्रही है, इस सत्‌ कौ वृत्ति से 
योगियों ने महावाक्य का श्ववण मनन ओर निदिध्यासन से वृत्तिका 
निरोध कर यह अनुभव किया है, ओर इस अनुभव से तत्स्वरूप क 
प्राप्ति होती है। यह भांँड अर्थात्‌ चाट्कार का गायन है--इस 
आशङ्का के समाधान में कहा गया है कि ऋग्वेद, यजु्ेद, सामवेदं 
ओर अथर्ववेद में यह कहा गया है । नेति, नेति यहं नहीं, यह नहीं है 
गार्गी इन शब्दों से वृहदारण्यक श्रुति मे कहा गया है, चैतन्य से 
अतिरिक्त कच्च नहीं है--पह तात्पयं इ । निषेधं मखं माया ओर 
उसके कायं की निवृत्ति होने परं सवज्ञान स्वरूप है--यह्‌ कहा जा 
सकता है, विक्षेषं ओर आवरण भावरहित सन्मात्र स्वरूप तुम हो 1 
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मानास्तोति वक्तुमराक्यत्वात्‌ ; विक्षेपावरणभावश्यन्यं 
सन्माच्रं त्वमसीत्यथः । न त्वनात्मा त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासो"ति श्रुत्युक्तत्वात्‌ । तेनेकः श्चुत्युक्त एवकारेण 
ब्रह्मालिरिक्तद्धितीयनिरासादर्दितत्वाच । काथवेत्ताः 
किञ्िञ्ज्ञत्वनियन्तृत्वकाथोपाधिक्ञातत्वात्‌ । तन्निघरत्तौ 
अवशिष्ट इत्यथः ॥ १० ॥ 


` अस्मद्य्मद्वाच्यवाहयन्तरे दे 
स्थतं सुक्ष्म कारणं सच्रास । 
यस्मिन्नेव मायया कल्यितं पै 
तचखन्तेकः काथवेत्ता वशिष्टः ॥ ११ ॥ 
 अद्रैतव्रह्मणि केनेदं कल्पितमिति चदाह-भस्म- 


` दिति । अस्मदुष्मद्वाच्यवबाद्यान्तरे “अनेन जीवेनात्मना- 
नुपविरय नामरूपे वयाकरवाणी"तिश्चुतेः । देदाधिकरण- 





आत्मा नहीं है यह नहीं कहा जा सकता है, क्योकि तुम ही प्रत्यक्ष 
ब्रह्म. हो" यह धृति मे कहा गया है । एकत्व को कहने वाली श्रृति मे 
कथित एक से ब्रह्म से अतिरिक्त द्ितीयका निरास होता है--यह 
प्रदशित किया गया है । काथ वेत्ता, किचित्‌ जानने वाला, नियन्ता, 
काथोपाधि ज्ञातत्वं होने से, उसकी निवृत्तिसे ही अवशिष्ट रह 
जाताटहे। १०॥ 

अस्मत्‌ शब्द ओर युष्मत्‌ शब्द से वाच्य बाह्य भौर आभ्यन्तर 
इन-दो, स्थल सूक्ष्म ओर कारण सत्‌ ओर असत्‌ जिस ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म मेँ कल्पित है--वही एक काथ वेत्ता तत्त्व अवशिष्ट है । ११॥ 

अद्ैत ब्रह्म मे यह किस प्रकार कल्पित है--इस आरङद्धाके 
समाधान मे कहा गया है कि अस्मद्‌ = अहम्‌ ओर युष्मद्‌ = त्वम्‌ का 
वाच्य बाह्य ओर आभ्यन्तर है, क्योक्रि, इस जीवस्वरूप आत्मा के 

३ काथ० 
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कमध्यात्मम्‌ अस्मत्पत्ययवाच्यं पत्यग्‌च्त्याश्रयत्वात्‌ 
घ्ेचज्ञमित्यर्थः, जजानेकां रोदितशङ्ककरष्णामिति तेजो- 
वन्नाटमक्चेच्रत्वात्‌ । युषमत्प्रत्ययवाच्यं शूपाश्र यत्वात्‌ । 
विषयविषयित्वाभ्यां बाद्यजान्तरश्वेति बाद्यान्तरे ते दे 
निर्दि । “इदं शरीरं कौन्तेय छ्ेत्रमित्यभिधीयते । एतयो 
वेत्ति तं प्राहः क्षैचज्ञ इति तद्धिदःइतिमगवदु क्तेः; 
“सत्यश्चानतस्वे"ति श्चुतिनिर्दि्टत्वाच । इदं रारीरमित्यु- 
छेखितयुष्मत्पत्ययवाच्यस्य भेदच्रयमाह-- स्वम्‌ । 
चिव्रत्तं करवाणोति श्चुतेखिवरत्करणं भूतकायं सविरोष- 
त्वात्‌ । “तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतःइति तेत्तिरोय- 
श्रुतेः पश्चानाखुत्पत्तिश्रवणात्‌ । यथा जटस्न्मिश्रद्धिकरण- 
करते गृहे मठाकारवायूष्मादि मरखाधिकरणकत्वेन प्रतीय- 


द्वारा अनधविष्ट होकर, नाम जोर खूपात्मक विश्च को व्याकृत किया 
है--यह्‌ श्रृति में कहा गया है । देहाधिकरण अध्यात्म भस्मत्‌ शब्द 
का वाच्य है, वह्‌ प्रत्यग्‌ वृत्ति का जाश्रय होने से क्षेत्रज्ञ है । क्थोकि, 
उत्पत्ति शुन्य एक लोहित शुक्ल ओर्‌ कृष्ण तेज, जल ओर अच्नात्मक 
क्षेत्र है । क्यो के युष्मत्‌ प्रत्यय का वाच्य 1 का आश्रय है । विषय 
जोर विषयी के द्वारा वाच्य ओौर माभ्यन्तर येदो निदिष्टहै । 
हे अर्जन ! यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, इसको जो जानता है 
उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है--यह भगवान्‌ ते कहा है। सत्य ओर 
अनृत यह श्रूतिमे भो कहा गधा है। इदं शरीरं शब्द के द्वारा 
निर्दिष्ट युष्मत्‌ प्रत्यय वाच्य का तीन भेद कहा गया है । स्थूल, 
सक्षम ओर कारण । त्रिवृत करवाणि इस श्रूति के द्वारा त्रिवृत्करण 
भूतकाय है--सविशेष होने से। क्योकि उस आत्मा से आकाश 
` उत्पन्न हुआ, इस तैत्तिरीय श्रूति के अनुसार पाँचो को उत्पत्ति कटी 
गई दै । जेषे जल गौर मिदर मिधित के विकरण भूत गृह मं मठ 
काच, वायु, उष्मा = तेज आदि मञाधिक्ररण के रूपमे प्र तीति होती 
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मानत्वात्‌ पश्चीक्रतश्रोच्रियालुवादाच्छरोतम्‌, न तु स्मात 
पश्चीकरणम्‌, पश्चीकरत भूतकाथविराटृदरारीरमित्यथेः । 
सुष्ममपश्चोकरूतभूतकायेत्वात्‌ सदिरण्यग भं लिङ्गशवेत्यथः। 
कार्ण-निरोघावरणरात्तयात्मकप्रज्ञमलिङ्खत्वात्‌ , ₹रारीर- 
दुयसमवायहेतुत्वाच । एतेषां सदितिभाव सत्वम्‌ । 
तु-हत्यपरेषामात्मन्यभावत्वमसत्‌ । च सखुचयाथः। 
यस्मिन्मायाश्चये ब्रह्मणि अस्मयुष्मत्पत्ययगोचरस्थुल- 
सुक््मकारणमित्युक्तपू्वं सवम्‌ । एवं सप्रकारकम्‌ । 
मायया-अचटघटनपटुरूपया, स्वयमेव कल्पितपाषाण- 
कालमद्धिकेव । वै निधितं तत्त्वं नेदं सम्पग्दं नत्वात्‌, 
न चालभञ्जिकापाषाणाविति । द्रैतद्यल्यत्वात्‌ एकः 
सङ्ख्यागुणरहितः। काथा्थकयोरुपाध्यो; सत्ताया नाति 
रिक्तत्वेन वत्ता ज्ञाता । ज्ञेयशान्यत्वादवरिष्ट इत्यथः ।११। 


है, पच्चीकृत श्रतति के अनुवाद से श्रुत है। यह पश्चीकरण प्रक्रिया 
स्मृति से उपलन्ध नहीं है । पच्ीकृत भूतकायं विराद्‌ शरीर है। 
सक्ष्म :--अपश्वीङृत भूतकाये होने से सहिरण्यगभे लिङ्ग है। 
कारण :--निरोध ओौर आवरण राक्त्यात्मक प्राज्ञ है--अलिङ्ख 
होने से ओौर पूर्वोक्त शरीरद्रय समवायका हेतु होनेसे। इनको 
सद्रूपता सत्त्व है । "तु" यह अन्य कांआत्मामें अभावत्वं रूप असत्‌ । 
च का अथं समुच्चय है । जिस माया के आश्चयमूत ब्रह्य मे अस्मत्‌ 
भौर युष्मत्‌ प्रत्यय के विषय स्थूल, सूक्ष्म जौर कारण पूर्वोक्त सभी 
हँ । इसी प्रकार उसके सभो रकार हैँ । मायया = जघटित घटना- 
स्वरूप से, स्वयं ही कल्पित पत्थर कौ पृत्तली के समान । “वे 
क्योंकि ये निश्चित तत्तव नहीं है, सम्यग्‌ दशेन होने से रालभल्जिका 
ओर पाषाण दो नहीं है। दवेत श॒न्य होने से, एक अर्थात्‌ संख्या ओर 
गुण से रहित काथ अर्थो की उपाधियों कौ सत्ता से अतिरिक्त कोई 
ज्ञाता नहीं है, ज्ञेय न्य होने से वही अवशिष्ट है ११॥ 
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व्यक्ते टेश्यारश्यधर्मेऽथ भावे 
सन्मा्रन्तं स्वानुभूत्या भवेयम्‌ । 
शून्यडकृता शूल्यमेतच चिच्ा- 
चिद्रपं तवं काथवेत्ताऽशिष्टः ॥ १२ ॥ 
तरिं कथसुत्पन्नसम्यग्विवेकिनाऽस्मिन्दडये अभ्य- 
सनीयभमिति चेत्‌-व्यक्त इति । महाभोतिके सकारणे 
आत्मगोचरत्वाद हदये पेयचेतन्ये । यथा खण्डायां 
सूदरिल्पनिभित्तनौकादिनानापदाथभिव दर्यं धमेत्वम्‌, 
प्रसेयप्रमाणपरमात सत्तातिरिक्तत्वेन माभूत्‌ ते तव माया 
निमित्तत्वात्‌ स्वान॒गत्या, “ अन्यदेव तद्िदितादथो 
अविदितादधिइतिश्तिबोधितस्त्वं तस्यायमूतिः, विदिः 
ताद विदितादन्यदेवेति, तया सन्मात्रमिदमन मतं तच्वं 








प्रमेय चैतन्य स्वरूप दृश्य, अदस्य धमं एवं भाव में सद्रूपता त्वम्‌ 
इस स्वानुभूति से होती है वास्तविक सत्यता नहीं है, शुन्यता नही 
मानी जा सकती है, सभी भाव पदार्थोमे यह नहीं, यह नहीं इस 
रूप में चिद्रपता ही अवशिष्ट रहती है, त्वं चिद्रूप काथ वेत्ता अवशिष्ट 
रहता है ।॥ १२ ॥ 
यह जिज्ञास्य है कि सम्यग्‌ विवेक होने पर इस दुश्य जगत्‌ को 
किस रूप मे अवगत करना चाहिए ? इस आशङ्का कै उत्तरम यह्‌ 
कहा गया है -- ध 
कारण पूवक महाभौतिक में आत्मरूप दद्य चेतन्य के च्यक्त 
होने पर जसे बहर्द के द्वारा निमित नौका का खण्ड होने पर शिल्प 
के निमित्त कारण अनेक पदार्थो का दृश्य धमेत्व होतादहै वेसेही 
प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता की सत्तासे अतिरिक्त रूपमे चं्तन्यकी 
अनुभूति होने से सभी की मायानिमित्तक उत्पत्ति अवगत होती है । 
उस ज्ञात अथ अज्ञात से अतिरिक्त ही चेतन्य है, इसं श्रुति से बोधित 





४ ५९१. च, १1 + तिषा ^» = १९.५०.६९५. 

1" "त 
= $^ 24. 1404 अ क्वा 1 

+ 3. . 
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वेत्यर्थः । सत्तातिरिक्तपदाथोमावात्‌ ज्ात॒ज्ञानज्ञेय- 


उयवहाररदितं सदिति किं न किमपि शल्यमेव इति चेन्न, 
एतच्छरन्यं सवा भावत्वं भावे प्रतीयमानत्वात्‌ । सत्ताश्रयि 
तत्‌ शन्यं शन्यं करत्वा चिद्रूपत्वात्‌; शुन्यं चरुल्यस्वरूपं 
सचिन्माच्रं तत्स्वरूपत्वात्‌ त्वं चिद्रुपः जगद्‌ नावाभाव- 
साक्ती मायाविद्यारोपितरिवजोवोपाध्योर्वे्ता, तदपवादे 
अवरिष्ट इत्यथैः ॥ १२॥ 


अध्यारोपापवादरदितोऽसीत्यथेः । एतादशे-- 
अन्तबाँद्ये चि्छसच्वे त्यज दे 
स्वानन्देक्यं केवलं लम्मव खम्‌ । 





त्वं चतन्य की अन्‌भूति होती है, विदित ओर अविदितसे वहं अन्य 


है, उस अन्‌भूति से सत्‌ स्वरूपमात्र तत्तव है यह अवगत होता है । 
सत्ता के अतिरिक्त पदाथे न होने से ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय व्यवहार 
रहित सत्‌ ही एकमात्र है, किन्तु यह आशङ्का होती दै किं वह्‌ शुन्य ही 
है, कुद भी नहीं है, यह क्यों नहीं माना जाय । यह शून्य सब की 
अभावरूपता है जो भावके ल्पमें प्रतीयमन है अतः चैतन्य रूप 
भावत्व ही श॒न्यत्व है । सत्तामात्र का आश्रयण करनेवाला शून्य ही 
शन्य है, क्योकि, वह्‌ चित्स्वरूर है । शून्य शून्य स्वरूप है, सत्‌, चित्‌ 
की ही शुन्य स्वहूपता होने से त्वं चित्‌ रूपदहै, जगत्‌ के भाव ओर 
अभाव का साक्षी माया भौर अविद्यासे अ।रोपित शिवं ओौर जीवं 
रूप उपाधियों का वेत्ता है, क्यो उपाधि के वाधित होने पर चैतन्यं 
ही अवशिष्ट रहता है ।! १२॥ 


अध्यारोप ओर अपवाद से रहित यह्‌ काथ चंतन्यदहे। 


अन्तः ओर बाह्य मे चित्तव सत्व आत्मानन्द स्वल्प तुम ही जड 
ओर  शृन्य ग्राहक चित्‌ ओर सदाभास का परित्याग करो, चैतन्य 
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10 0 नि 
तद्रपलादद्रयं तखन्तत्व- 
वेत्ता को.ऽस्मिन्कस्य वेततुत्वमसिति ॥ १३॥ 
ननु निदिध्यासनं कलेव्यं न वा, सति सामथ्यं अवि- 
कर्पत्वेन स्थेयमिति । अन्तः अन्तरे; चन्द्रास्ते अनुदित- 
सूर्ये अन्तःकुरुमकदहराकादे । स्‌ य॑स्तेऽलुदितचन्द्र 
द्रादशान्ते वाद्य कुम्मके । व्यक्तान्यक्तातीतसवान्तरः 
सर्व साक्ष्यदभित्यन्तरं तस्मिन्‌ चिदाकारघ्र्तित्वं चित्वम्‌, 
तत्स्वान भूत्या उयक्ताव्यक्तात्मकं सवं वाद्यम्‌, तत्स 
न्माचोऽदमित्युदारो भव । चतुष्टयन्यारत्या सदिति 
सदाकारघ्र्तित्वं सर्वं सन्मात्र इत्य भावात्‌ । ते चित्त्व- 
स्ते दे जङछन्यग्रासके चित्सदाभासे त्यजेत्यथेः। जड- 
` ्न्यव्यात्र तौ दुःखतमोग्रासकं विज्ञानमानन्दमात्मेति 
श्चतिश्रवणेन स्वानन्दैकयम्‌, आनन्दमाच्रेणाविकस्प- 
न 
रूप होने से अद्रय स्वरूप तुम ही तत्तव वेत्ता के सम्मुख भोर दूसरा 
क्या रह जाता है--जिसका ज्ञातुत्व तुम मे रहे । १३ ॥ 
निदिध्यासन करना चाहिए या नहीं, सामथ्यं रहने पर अविकल्प 
रूप से रहना चाहिए । अन्तः = अन्तर मे, चन्द्र के अस्त, सूयका 
उदय न होने तक अन्तः कुम्भक दहर आकाश मे, सूर्यास्त ओर चन्र 
के उदय न होने तक द्रादान्त मे वाह्यकूम्भक मे, सवंसाक्षी मै इस 
अन्तर मे चिदाकार वत्तित्व अर्थात्‌ चिच्व की स्वानुभूति व्यक्त ओरं 
अव्यक्त सभी बाह्य उस सद्र में प्रतीत होता दहै, अतः सद्रप्महूः 
इस प्रकार उदार हो । प्रमाणादि चारों की व्यावृत्ति होने पर सत्‌ 
यह सदाकार वृत्तित्व सत्व रहता है, क्योंकि, सत्‌ मात्र मे वृत्ति 
नहीं होती है । वे चित्व भौर सतय दोनों जड आौर शून्य के ग्राहक 
है चित्‌ ओर सत्‌ के भाभासका परित्याग करो। जड़ ओर शून्य से 


व्यावृत्त दुःख भौर तम के ग्राहक विज्ञान आनन्दस्वरूप ज्मा है, 
इस श्रुति के अनसार स्वानन्द को एकता, आनन्दमात्र अविकल्प 








` 
ड 
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नि 


स्वरूपेण सहात्मैकयं दुःखात्यन्ताभावात्‌ आनन्द 
एवास्मीत्यानन्दावमासघरत्तित्यागेन केवलम्‌ जानन्द- 
माचम्मवेत्य्थः। हरिहरसमाधिस्वरूपत्वात्‌ | नज 
काष्ात्यन्तदादोत्तरं उवाखात्यागः स्वयमेव भवति । तच्च 
त्यज इति असमञ्जसमिति चेन्न “येन त्यजसि लं त्यज्ञे"ति 
मोश्चधमोक्तेः । अभ्यासादानन्दमयो ब्रह्मेति केषाचिद्‌ 
ज्मः, मयटः प्राचुरथत्वाचि ददयानन्दमयस्य व्यावरत्तिद्रारा 
“ब्रह्मपुच्छं धरति, त्युपसंहारवलात्‌ “यतो वाचो 
निवसन्ते अप्राप्य मनसा सहे"ति श्रुतिप्रतिपादकत्वमा- 
निर्देदयन्रह्यण इति तैत्तिरोयभाष्ये उक्तत्वात्‌ । तद्र 
पत्वात्‌-अतो निरसनेन तत्‌ ब्रह्य रूपत्वात्‌ तत्वं न 


= 
स्वरूप के. साथ आत्माकी एकताके होने से दुःख का जत्यन्त 


अभाव हो जाता है ओौर आनन्दस्वरूप मै ह, इस आनन्द अवभास 
की वृत्ति का परित्याग हो जाने से केवल आनन्दमात्र हो-- यहं 
आश्य है । क्योकि, हरिहर समधि स्वल्यहे)। 


यदि यह कहा जाय कि काष्ठ के अत्यन्त दाह के बाद ज्वाला 
स्वयं चान्त हो जाती है, अतः, त्यज = छोडो यह्‌ कथनं समीचीन 
नहीं है । जिसे व्याग करते हो उसको दछोडो--यह मोक्षधमं कहा 
जाता है । अभ्यास से आनन्दमय ब्रह्य होता है--पह किसी को श्रम 
हो सकता है, प्राचुय्परे अथं में आनन्द शब्द से मयट्‌ का विधानदहै, 
आनन्द का प्राचय्ये अर्थात्‌ अनन्त आनन्दरूपता विवक्षित है, विकार 
मादि अं मे मयट्‌ प्रत्यय कर आनन्दमय कौ व्यावृत्ति के द्वारा ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपता की प्राप्तिको विवक्षा होनेसे 
इस उपसंहार वाक्य के अनुसार जहां मन आर वाणी कौ गति नहीं 
है--इस धूति के द्वारा ब्रह्म को अनिदद्यता प्रतिपादित कौ गई है-- 
यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भाष्य मे कहा गया है, तद्रूपत्वात्‌ अर्थात्‌ 
इत्र की निवत्तिके द्वारा ब्रह्मरूपता होती है--यह तत्तव है अन्य 





माका -- म कं 
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परमाथेतः तेन ब्रह्यणाऽद्रःयस्त्वमसीत्यखण्डवाक््याथः। 
न तु संसगविरिष् इत्यथैः । अस्मिन्नद्रयानन्दमाचे को 
वेत्ता न कोपि, वेत्र भावात्‌ कंस्यं वेदत्वं न कस्यापि 
निधेमेके आरो पितिचेतत्य भावात्‌ । अस्ति चेत्स्वयं स्वस्य 
वें वेदनं वेत्ता, स्वविषये प्रमाणप्रमेयप्रभातेत्वत्यागा- 
दित्यः । अत एवाऽविकल्पस्वरूपम्‌ “आत्मसंस्थं मनः 
करत्वा न किचिदपि चिन्तये"दित्युक्तैः ॥ १३॥ 


एवम्भूते श॒द्धबुद्े स्वपे 
काथावस्थां बहि मे वश््ुदधः । 








की परमार्थता नहीं है, इसीलिए ब्रह्यसे तुम अभिन्नहो यह अखण्ड 
वाक्याथ होता है, संसगं विशिष्ट वाक्याथ को प्रतीति नहीं होती है। 
इस अद्य आनन्दमात्र की स्थिति मेँ कौन वेत्ता है--अर्थात्‌ कोईभी 
नहीं रहता है । क्योकि, वेत्ता के अभाव मे किसको वेता है, अर्थात्‌ 
किसीकीभी नहीं रहती है, क्योकि, निधेमेक मे आरोपितं वृत्ति 
नहीं रह सकती है । यदि वृत्ति मानी भी जायगी तो स्वयंही स्व 
का वेद्य वेदन ओर वेत्ता होगा, क्योकि अपने विषय में प्रमाण, प्रमेय 
ओर प्रमात्‌ नहीं रह्‌ सक्ता है । इसीलिए अविकल्प स्वरूप माना 
गया है, आत्मसंरिथत मन कर किसी प्रकार को वस्तु का चिन्तन 
करे--यह्‌ कहा गया है ।॥ १३॥ 


एवम्भूते" अर्थात्‌ प्र्वोक्त ब्रह्म स्थिति भूत अन्‌भव विषय शुद्ध बुद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृति विकृति रहित स्वप्रकाश ज्ञान सम्पन्न ब्रहाज्ञान होने पर, 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वयं जिसका स्वरूप हौ गया है । 


इस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त ब्रह्मस्थिनि मे प्रकृतिविकृतिरदहितं 
स्वप्रकाशकाल में काथ की अवस्था को ( प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ आपके 
दारा मै सुनेना चाहता ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ आप कह, काथवेत्ता मँ 
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काथावित्ता कोऽहमिवत्यालसमबाधः 
निःसङ्ऽस्मिन्तस्थिता तध्यविद्या ॥ १४॥ 


एवम्भूते -पर्वोक्तब्रह्मस्थिति भरते अनुभवारूदे-छद- 
बुद्धे-श्द्धश्च पकरति विक्रतिरदहितं तत्‌ बुद्धश्च स्वप काराज्ञानं 
तस्मिन्‌ । स्वरू स्वश्च तद्रुपं तस्मिन्‌ । विश्वविश्वान्तकाले 
काऽवस्थेति-प्रच्छकः मत वाक्यश्रवणजज्ञानेन परवृद्धः 
पकृष्टबोधवान्‌ त्वमेवेदानीं मे मा भति ब्रूहि बदेत्यथः । 
तच्नावस्थातीते करििदसि चेदत आदह-काथवेत्तेति । न 
किमपि वे्यवेदनवेत्तत्वाभावात्‌ । भित्रसुखेन भगवता 
परिहासन्याजेनोक्तं सत्यमप्यवुद्धाऽज्ञानाभिमाननिभित्त- 
का काथावस्था कोदमितिप्रत्ययलक्षणा पृच्छा देत्वा- 
वरणविक्षेपराक्तिरूपाऽविद्ा । कुत चेत्‌ चिदघने त्वयि ` 





कौन हं--निःसद् चिद्घनस्वल्प तुममें कंते यह्‌ आवरणस्वरूप 
अविद्या उत्पन्न हुईं ।। १४ ॥ | 

एवम्भूत अर्थात्‌ पूर्वोक्त ब्रह्मस्थिति भृत अनुभवारूढ शद्ध-वुद्ध 
स्वरूप मे अर्थात्‌ शुद्ध अर्थात्‌ प्रकृति विकृतिरहित बुद्ध अथात्‌ स्वत्रकाश 
ज्ञान उसमे ( उस स्वरूप मे ) स्वरूप अर्थात्‌ स्व ओर उसकालूप 
उसमें विश्च विदवान्तकाल मे कौन अवस्था रहती है--यह प्न 
मेरे वाक्यके श्रवण ज्ञानसे प्रबद्ध अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पच्च 
तुम हो अतः इस समय मेरे लिए तुम उसको कहो--यह अथं है । 
उस अतीत अवस्था यदिकुचछहैतो तुम उसको कहो, क्योक्रि, तुमं 
काथके ज्ञाता हो) ज्ञानयोग्य, ज्ञान ओौर ज्ञातृत्वके अभावमें 
कछ भी नहीं रहता है । मित्रभाव से भगवान्‌ ने परिहास के व्याज 
-से कहा सत्य होते हृए भी अबुद्ध अज्ञान एवं अभिमान निमित्तक 
काथ अवस्था मैं कौन हूं--इस प्रकार ज्ञानस्वरूपा जिज्ञासा आवरण 
-ओर विक्षेप स्वरूप अविद्या की जिज्ञासा है । किस प्रकार चैतन्य घनं 
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उत्थिता तया स्वविषयाश्रयित्ववटेनाचरतोऽसि खे नीलि- 
मेव स्थाणो पुं्रम इव आत्मवाधः आत्मनो निःसङ्स्या- 
वरणम्‌ अघटनघरटनपडटुत्वात्‌ तव ॥ १४॥ 
` शृन्यारम्बाऽलम्बनं सा भवेत्ते 
सूुयाभायां वारिभापस्तथेयम्‌ । 
भिन्नाभिन्ना नेव तस्मादवाच्या 
जद्यनां स्वामद्वयानन्दबोधात्‌ ॥ १५ ॥ 
विक्षेपावरणाऽत्यन्ताभावत्वान्निःसङ्स्य ते तव 
छन्यालम्बालस्बनं--शन्पालम्बस्य आश्रयाश्रयिभाव 


निरस्तस्य आलस्बनम्‌ आश्रि, आच्छादनमभवदि- 
© < ॐ 
त्यथः । कथमिति ? चेदित्थम्‌ । यथा, सूयोभायां सूयेस्या- 








स्वरूप तुममे यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई एवम्‌ अपने आश्रयित्व के 
कारण आवृत हो आकाशम तीलिमा के समान मिद्रीकी देर स्थाणुः 
मे पुरुष के भ्रमके समान आत्माका वाध अर्थात निःसङ्ख आत्मा 
का आवरण ह अघटन घटना मे अविद्या की पटुता के कारण ॥ १४ 

आश्रय एवम्‌ आश्रयिभाव से रहित का आलम्बन अर्थात्‌ 
आवरण तुम्हाराहोताहै। जेषे सूयंकीकिरणोंसे जलका आभास 
( मरुभृमिमे } होताहै। वैसे ही-यह्‌ है। अतः तत्स्वरूप = उससे 
अभिन्न जोर उससे भिन्न अर्थात्‌ विलक्षण, सती, असती या उभया- 
त्मिका नहीं कहु सकते हँ, अपने अद्रय आनन्दबोध से इसका परित्याग 
करो | १५॥ ४ 

विक्षेप ओर आवरण _अव्यन्ताभावस्वरूप होने से असङ्क तुममें 
अर्थात्‌ आत्मा में शुन्याधार ही आलम्बन है । श॒न्यालम्बन के अर्थात्‌ 
आाश्रयाश्रायिभाव के निरस्त का आलम्बन = आश्वरयी अर्थात्‌ आच्छा- 
दन हुआ । इस तरह कंसे हुआ ? इस प्रकार हुआ, जसे सूयंकी 
किरणमे सूयैकी चारौ भोर आभा अर्थात्‌ दीप्ति उसमे जल 
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ऽऽसमन्तादामा प्रकाशना तस्यां वारिभासः। तथेयं 
विवर्तरूपा यस्य सन्माच्रस्य विवत्तः तस्माद्‌ भिन्नाभिन्ना 
तदात्मिका तद्िलक्षणा वा, सत्यसती उभयात्मिका 
तद्विलक्षणा वा, सावयवा निरवयवा तद्ुभयात्सिका 
विलक्षणा वा, न अनि्वचनोचत्वात्‌ । एवमद्वितीये ब्रह्मणि 
परमार्थमाववदद्रन्यासम्भवात्‌ । तस्मादेषाऽवाच्या । 
कथमिति चेत्‌ । ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वहानेभिन्ना न ^विश्व- 
मायानिच्र्तिरि"ति श्चतेः। अभिन्ना न “मायामेतान्त- 
रन्तीति अवणात्‌ । चिन्नत्वाभिन्नत्वे परस्परप्रतियोगि- 
त्वात्‌ नोभयस्वरूपा ! भित्नाभिन्न पदाथयोर्विरक्चषण- 
पदाधात्यन्तामावात्‌ तद्धिलक्षणा न । सतोति चेन्न “न 
सदासीदिः्ति तेः । सांख्यपरधोनशाग्दवन्नेतीत्यथः । 


~~ ~~ 
भासमान होता दहै वैसे ही यह विवतेरूपदहै जिसका सतुमात्रका 
विवव है, उससे भिन्न अभिन्न अर्थात्‌ तत्स्वरूप या उससे विलक्षण, 
सद्रपा या असद्रूपा उभयात्मिकरा.या उससे विलक्षणा, सावयवा या 
निरवयवा उभयात्मिका या उससे विलक्षणा नहीं है, अनिवचनीयं 
होने से। इसी प्रकार अद्धितीय ब्रह्म मे परमा्थे भाववान्‌ द्न्यके 
असम्भव से है । इसलिए यह अवाच्य है! अवाच्यकंसे हे? ब्रह्यके 
अद्ितीयत्व की हानि होगी, अतः भिन्न नहीं है, क्योकि, विङ्वमाया 
की निवृत्ति होती है--यह्‌ श्रुति मे कहा है । अभिन्न भीनहींहै, इस 
माया का सन्तरण करता है--यह कहा गया है । भिन्नत्वं ओर 
अभिन्नत्व रूप नहीं माना जा सकता है, क्योकि, परस्पर यहं प्रतिधोगी 
स्वरूप है, अतः, उभयस्वरूप नहीं हो सकता है । भिन्न मौर अभिन्न 
पदार्थो मे विलक्षण पदार्थं का अत्यन्ताभाव होने से उससे विलक्षण 
नहीं हो सकता है । सत्‌ स्वरूप माया को नहीं कहा जा सक्ता दैः 
वह सत्‌ नहीं है--यह श्रूति में कहा गया है । सांख्पसिद्धान्त के 
प्रधान शब्द के समान वह नहीं है । असत्‌ भी अविद्या को नहीं कहा 
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अस्तीति चेन्न “नासदासीदि'ति श्रुतेः असत्पदाथस्या- 
प्रतीतेः । अनादिमायातरणे व्यासादिसत्तायामयपन्रत्तिः 
स्यात्‌ । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायापेतां तरन्ति तेः इति 
भगवता साधनं नोक्त स्यात्‌ । तन्नि सित्तसुखदःखानुभवो 
न स्यात्‌। तहिं सदसदात्मिका स्याचेन्न, परस्परविशद्धधमे- 
त्वात्‌, तयोर्विलक्षणपदा्थेद्य्यत्वात्‌ । निरवयवास्त्विति 
चेन्न, निरवयवकारणस्य सावयवजगत्कायोसम्भवात्‌ । 
तच्र ताकिकाः निरवयवपरमाणोः सावयवद्यणुकादिकं 
कायं मवत्येवेति चेननद्यणुकादि पृथिव्याश्चरमावयवत्वात्‌ 
परमाणश्चासावयवो भवति । तत्र कायेस्य सम्मवः। 
नतु चरमावयवव्यक्तद्चान्यमहत्परिमाणविरिषयायायाः 
सावयवकायासस्मवात्‌, अणुत्वपरिमाण्युल्यत्वात्‌ ! 











जा सकता है, वह्‌ असत्‌ नहीं है--येह श्रृति के अनुसार असत्‌ पदाथ 
की अप्रतीति होने से। अनादि मायाके सन्तरणमें व्प्रास आदिक 
सत्ता मे अप्रवत्ति होगी । मेरे प्रति जो प्रपन्नहोतेदहै, वे इसमायाका 
सन्तरण करते है--भन्यथा इस साधन को गीता में भगवान्‌ ही कहते । 
तन्निमित्तक सुख ओौर दुःख का अनुभव भो नहीं हौता। सत्‌ ओर्‌ 
असत्‌ स्वरूप माना जाय, यह्‌ भी नहीं कह सकते है, क्योकि, ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धमं है, अतः एकमे नहीं रह सक्ते ह, उनको 
विलक्षण पदाथं श॒न्यता भी है । अविद्याको निरवयव भो नहीं कहा 
जा सकता है, क्योकि, निरवयव कारण करा सावयवं जगत्‌ रूप कायं 
सम्भव नहींहै। ताक्रिकों के मतमें निरवयव परमाणुसे सावयवं 
द्रयणक आदि कार्यं होते है, यह भी नहीं कह सकते है, ढयणुक आदि 
पृथिवी कै चरम अवयव हैँ ओरवे परमाण सावयव होते हैँ । इसलिए 
वहा कार्यं सम्भव है, चरम अवयव व्यक्त शून्य महत्‌ परिमाण 
विशिष्ट मायाका सावयव कायं नहीं हो सकता है । मणृत्व परिः 
माणसे शल्य होने से। एेसी स्थितिमें इसे सावयव माना जाय, 
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लदहिं सावयवारस्त्विति चेन्न “महतः परमन्यक्तमन्यक्त।- 
त्पुरुषः पर” इति श्चुतेः । अग्यक्तत्वाच सावयवा वक्तुम 
चक्या मवेत्‌ । सावयवास्त्विति चेन्न, सावयवनिरवय- 
वयोः परस्पर प्रतिकूलत्वात्‌ । तद्विखक्षणेति वा निरवयवा 
चेन्न, उभयविलक्षणपदाथाभावात्‌ । एवं द्वादराविकल्प- 
ठाब्दाऽविषयत्वात्‌ अवाच्या-न वाच्या न निवचनं यस्याः 
सा । अनिवोच्येति-रारुकाखरात्मप्रतीत्या ज्ञात्वा एनाम्‌ 
अतात्तिकाऽन्यथाभावविवक्तत्यनुभतां जदीत्यथेः । 
कस्मादिति चेत्‌ । अद्रयानन्दबोधात्‌-मोक्त॒त्वादिद्वि 
तीयस्यात्यन्ताभावात्‌ । अद्रयश्चासावानन्दश्चासो बोध- 
स्तस्मात्‌ स्वाश्चयां स्वविषयाम्‌ । स्वकीयां स्वां-स्वबोधे- 
व रज्जबोधेन रञ्जसर्षस्येवाऽन्तं गच्छेत्यथेः । “नान्यः 





महत्‌ से परे अव्यक्त `अव्यक्तसे परे पुरुष है--यह श्रूतिमें कहा 


गया है । अव्यक्त होने से उसको सावयव नहीं कह सकते हें । 
सावयवहीहो यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योकि, सावयव 


सौर निरवयव परस्पर विर्द्धहै, उससे विलक्षणया निरवयव दहै 


यह भी नहीं कहा जा सकता, दोनों से विलक्षण पदाथं सम्भव 
नहीं है, इस प्रकार बारह विकल्प शब्दों का अविषय होने से, 
अवाच्य अर्थात्‌ जिसका निवेचन नहीं किया जा सकता है, यह भी 
नहीं कह सकते हैँ । अनिर्वाच्य अर्थात्‌ गुरुके द्वारा शास्त्र तततवको 


प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान से इसको अर्थात्‌ अतात्विक अन्यथा भावरूप 


विवतं इस अनुभूति का परित्याग करं । क्यो परित्याग करे ? इसके 


समाधान मे कहा है कि अद्रय भानन्द के बोध से अर्थात्‌ भोक्तृत्व 


आदि द्वितीय का अत्यन्ताभाव होने से । अद्रय ओर भानन्दजो बोध 
स्वाश्रय यां स्वविषयक्र स्वरूप ज्ञानसे। स्वाम्‌ अर्थात्‌ स्वकोय 
स्वबोध से अर्थात्‌ रस्सीके ज्ञानसेही रस्सीमे सपके भानका 
नाज्ञ हो जाता है, क्योकि, स्वरूप ज्ञान ते अतिरिक्तओौर कोरईभी 
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पन्था विद्यतेऽयनायेःति श्चुतः । ^ब्रह्म वेद॒ ब्रह्मेव 
भवती"ति श्चुतेश्रेति दिक्‌ ॥ १५ ॥ 
वेद्या भावे कस्य वेत्ताऽत्र कोऽपौ 
वक्षयाम्यस्मिन्भाषणं मे श्रृणु त्वम्‌ । 
काथेत्यस्याः सा न भाति त्वमेकः 
सदरोधा्थं वाक्यमेततवृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
तहिं वेद्याभावेति-देधा भावे वेद्यविषयादरीनकः 
असावयमात्मा अचराद्रयालुभवे कस्य विषयस्य वत्ता 
ज्ञाता, किन्तु जेयज्ञातत्वाभावान्न कोऽपीत्यथेः । तर्हिं 
किमर्थं काथयेत्तासीति वाक्यप्रयोग अस्मिन्विषय अहं 
त्वाँ त्रवीमि, से मम भाषणं श्रण॒ । काथः-काथङति-का- 








र ___-______्‌्‌ बब ब्‌ 
माम सोश्च का नहीं है--यह शति वाक्य होनेसे, ब्रह्मज्ञ ब्रह्म ही 
हो जाता है--यह श्रुति वाक्य होने से) १५॥ 

वेद्यवस्तु के अभावमे किसका यहाँ कौन ज्ञाता रहता है, इस 
विषय सें मै कहंगा मेरे कथन को तुम सुनो का से प्रतिपाद्य प्रातिः 
आसिकसत्ता से अभिन्न का नादहो जानेसे जीव एक रूपमे सद्‌ 
ल्पमे अवगत होता है--इसी के ज्ञान के लिए यह वाक्य प्रवृत्त 
होता है ।॥ १६॥ 

इस समय वेद्य का अभाव रहता है, वेय के अभाव मे वेद्यविषय 
का अदक्नात्मक वह्‌ यहु वह आत्मा है--इस प्रकार अद्रव अकुभन्‌ 
होने पर किस विषय का ज्ञाता ( रहेगा ) किन्तु ज्ञेय ओर ज्ञाता के 
अभाव से कोई भी नहीं रहता है--यह अथं हे । यदि कोई भी ज्ञाता 
नहीं है तब तुम काथके वेत्ता हो--यह प्रयोग केषेहोतादै इस 
विषयमे मै तुमसे कहता हं, तुम मेरा भाषण सुनो । "काथः अथात्‌ 
ष्का इतिः का शब्द से प्रतिपा पुरूष को यह प्रातिभासिक सत्ता से 
अभिन्न ईश्वरोपाधिस्वूप है । व्यथतीति" थः यह संसारमय जोवों 





हिन्दी-काथबोध ४9 





राब्दधतिपाद्यपुरुषस्येयं प्रातिभासिकसत्ताऽभिन्ना ईैश्वरो- 
पाधिस्वरूपा । व्यथतीति-थः संखतिभयसुत्पादयति 
जीवानां यथा-स यऽन्धकारस्वरूपत्वमिवोटूकदशिवत्‌ 
जीवेश्वरेपाधिरूपस्वरूपोन्सुखस्फुरणद्रयलक्षणा बन्ध- 
खुक्तिदेतुका अस्याः काथसंज्ञकमायायाः स्वस्याः स्वयं सा 
माया भाता प्रकाशिका न जडत्वात्‌ । तहिं अस्याः 
प्रकाशकः क इलि चेत्‌ ? त्वं त्वभ्रेवालम्बनं साक्षी सवौ- 
श्रय एकोऽद्वितीयः -मासकोऽसोत्यर्थः । एतदर्थं काथवेत्ता- 
सोति वाक्यप्रयोगः । “सदेव सोम्येति" श्रुत्युक्तः सतो 
बोधः सद्रोधस्तदथेम्‌ । सहोधाथ वाक्यं-काथवेत्ताऽसीति 
ग्र्रत्तम्‌ । एतत्‌ परवसुेखितं सद्रोधितुमित्यथः ॥ १६ ॥ 
सन्मात्रो ऽहं सत्तया सवमेकः 
करोधघ्राऽस्याः काथविद्यापराऽन्या । 


के लिए उत्पादन करतारहै। जैसे, सूर्यं मे अन्धकार स्वरूपत्व के 
समान उल्लू को दृष्टिकौो तरह जीव भौर ईश्वर की उपाधि रूप 
स्वरूप उन्मृख बन्ध ओर मुक्ति साधन रूप स्फुरणद्रयस्वरूप इस 
काथ संज्ञक माया का अपना अर्थात्‌ स्वयं वह माया भाता = प्रका- 
शिका नहीं है, क्योकि, जडस्वरूप होने से, एेसी स्थिति में इसका 
कौन प्रकाशक दहै? इस प्रदन के उत्तरमें तुमही आलम्बन साक्षो 
सभी का आश्रय एकं अद्वितीय भासक हो--यह्‌ अथे है, इसी के लिए 
काथका वेत्ता हो--यह वाक्य प्रयोग होतादहै। है सोम्य! तुम 
सत्स्वरूप हो । यह श्रुति में कथित सत्‌ का बोध सद्रोध अर्थात्‌ सत॒ 
के बोध के लिए, सत्‌बोधक वाक्य काथवेत्ता हो-यह प्रवृत्त हआ है, 
यह पूरव मँ उल्लिखित सत्‌ के स्वल्प बोध के लिए-यह्‌ अथं है ।१६। 


म सन्मात्र स्वरूप हं भोर सत्ताकेरूपमें सब एक है, इसके 
विषयत्व कौ असिद्धि से यह विद्या क्रोध का नाशक है, इसके अनन्तर 





याणका काना पका क्का स्कन्ना कक कक्कर कन ककण 
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चिन्मात्रोऽहं चित्छरूपश्िदात्मा 
सृष्ट्वन्तानां साक्षिरूपोऽग्ययो ऽहम्‌ ॥ १७॥ 


सन्मा् इति! अस्मिन्‌ छोके प्रूवपरनव्रयाणां पत्ये- 
कत्वेन प्रत्युत्तरमादह-काथवेत्ता कथोपाध्यमावेऽवरिष्ट 
इत्य भावश्चून्या यः सन्माच्ः सोऽहम्‌, न तु अन्यम: 
सन्मात्रं तत्‌ सत्तया मम सन्माच्रस्ष पातिभासिक- 
दयावहारिकिसत्ता तया सवमस्तति पतोयमानत्वात्‌, 
सद्धिन्नं नास्तीति प्रतीतेश्च सवच्रेवेकोऽहमित्ययुभवः 
“पुरुष एवेदं सवेमिति, “वासुदेवः सवमि"ति च श्चुति 
स्खरती | जह्मणि गुरुतः आ्वणमनननिदिध्यासनबलात्‌ 
द्येत्‌ परणकामस्तस्मात्‌ कामा भावत्वदेतुक्रोधाभमावत्वात्‌ 
सद्टिेयम्‌ । अत एव क्रोधघ्रा-क्रोधं हन्तोति करोधनघ्रा 








उत्कृष्ट अन्य कौन-सी काथविद्या है 1 ( इसके समाधानम कहा है ) 
मे चिन्माच्र चित्स्वरूपः, चिदात्मा हू, सृष्टि ओौर प्रलय का साक्षी 
स्वरूपं मेँ सवेथा विकाररहित हूं ।। १७ ॥ 


इस पद्य में पूवे के तीन प्रदनों में प्रत्येक का उत्तर कहा गया है । 
“काथवेत्ताः काथरूपी उपाधि के अभाव मे अवरिष्ट अर्थात्‌ अभाव 
न्य जो सत्स्वरूप है--वह मेँ हृ, भे रान्य असद्रूप नहीं हूं, क्योकि, 
यत्ता के द्रारा मेरे सन्मात्रका प्रातिभासिक व्यवहारिक सत्तासे 
सभी पदार्थों सद्रपमे प्रतीति होने से ओर सत्‌ से अतिरिक्त कुछ नहीं 
है--यह प्रतीति होने से सवेत मँ एक हूं यह अनुभव होता है।, 
पुरुष ही सबं कृ दहै, वासुदेव ही सब है--यहं श्रुति ओौर स्मृति में 
प्रतिपादितहोनेसे। 

बरहम विषयक गुरुमूख से श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन के बल 
से दढ होने पर पूणेकाम होनैसे कामका अभाव होनेसेक्रोधका 
अभाव होता है--यह सद्‌ विद्या है। इसीलिए क्रोधघ्न = क्रोध कोः 





ह | गक "च्छः `क छ च्छच ` चरा ` का कुण गह वल क कोना ` व व्क "वन्द्य कन छक सक्र व्यो कक 


विषयत्वाऽसिद्धेश्च अस्या विद्यायाः । अथाऽनन्तरीऽन्या 
परा उल्का वि्याज्ज्ञानप्रतियोभिन्यात्मवेदनाभिव्या- 
ञ्जिका, काऽस्ति १ किन्तु न कापीयमेव।स्तोत्य्थः, इति 
क्रोधत्र विद्यापत्युत्तरन्‌ । विश्वविश्वान्तकाटे काऽवस्थेति 
प्रदनोसरमाह-चिन्मा्ोऽदं -- क्षेत्रजडांखाव्याब्त्तिका 
चिदृचृत्तिस्नयाऽदं चिन्मात्र इत्यनु भवः। तस्य स्वरूपं 
किमिति चेत्‌ ? चित्स्वरूपः-चिच तत्स्व चित्स्वरूपमेव 
चित्स्वरूपः) किलक्षणथिदात्मा-चित्स एव श्चेत्रमततोति 
क्षेत्र भावित्वात्‌ । पुनः कीरदा- खष्टधन्तानां “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते” इति श्रुत्युक्ताः खादिभ्रूतानां 
ख्यो भरतानां प्रतिलोमेन स्वकारणेषु लयाः । अतो 

यत्प्रयन्त्यभिसं विरान्ती?ति श्रुतिबोधितास्तेषां साक्चोति 








नाक्च करने वाला एवं इस विद्या के द्वारा विषयत्व को असिद्धि होती 
है । इसके बाद पर = उत्कृष्ट विद्या अज्ञान प्रतियोगी आत्मवेदन का 
अभिव्यञ्जक कोनहै? ओौर कोई भी नहीं है--यहीहै, इस प्रकार 
क्रोध की नाशिका अविद्या है--यह उत्तरहै। विश्च ओर विश्वके 
अन्त के समय कौन अवस्था रहती है--इसका उत्तरं कहा जा रहा 
है । मै चिन्मात्र स्वरूप हं क्षेत्र ओर जडांश कां व्यावृत्त करने वाली 
जो चिद्वृत्ति उसके द्वारा भँ चिन्मात्र हुं-यह अनुभव होता है। 
उसका क्या स्वरूप है? उसका चित्स्वरूप है। चित्‌ ओौर स्व, 
चित्स्वरूप ही चित्स्वरूप है । चिदात्मा का क्या स्वरूपहै? वहू 
चित्‌ ही जीवको व्याप्त करताहै, क्षेत्र का प्रकाशक होने से। पुनः 
कंसी सृष्टि ओर अन्त ( प्रलय) का जिससे ये सभी मृत उत्पन्न 
होते हँ--इस श्रुति के द्वारा कथित आकाश आदि भृत षदार्थोकी 
सृष्टि ओर प्रतिलोम क्रम में अपने कारणों में लय, इसीलिए, जिसमें 
लय प्राप्त करते हैँ कारण स्वरूप में अवस्थित होते हैँ उनका साक्षी- 
यह्‌ तटस्थ लक्षण वाला है जगत्‌ का कारण मै हूं । प्रथम निदिष्या- 
ठ काथण9 
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तरस्थलक्षणकः तद्रूपो जगत्कारणोऽहभिति, प्रथमं निदि 
ध्यासनं गुवनग॒हीतस्य पूर्वोक्तं तत्पश्चात्कतेन्यम्‌ । तरिं 
उपादानकारणस्य ब्रह्मणो सृद्रारोरिव गद्‌ भाण्डकरणे 
ठ्ययस्तथाऽस्त्विति चेन्न अन्ययः-द्रव्यत्वयुणत्वाभावान्न 
ठ्ययो यस्येत्यथैः । अविक्रियत्वास्स्वरूपोऽहम्‌ ॥ १७ ॥ 


एवं भते काऽथ शद्धास्त्यवस्था 
व्यक्ताग्यक्तातीतमन्तविःस्थम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तं तन्न बाह्यान्तरे 2 
मोनेनाभ्यं वाचकख््यक्षरोऽस्य ॥ १८ ॥ 


एवसुक्तप्रकारेण भूते भमोपदेराजज्ञानेनाऽनुभव- 


` प्रात्े। अथ जडव्यान्ुर्यनन्तरं काऽवस्था ? विनश्वविश्वान्त- 





¦ सन अर्थात्‌ गररुसे अनुगृहीत का स्वरूप ज्ञान अनन्तर । एेसा माननेपर 


मिहीका जसे सिद्रीके पात्रके निर्माणमे व्यय होता है, उसी प्रकार 
उपादान कारण ब्रह्म का व्यय होना चाहिए । अन्यय अर्थात्‌ द्रव्य 
भौर गुणन होने से उसका व्यय नहीं होता है। अविक्रिय होने से 
स्वरूप ही स्थिर रहता है ।॥ १७ ॥ 


इस प्रकारं काथ यह शद्ध अवस्था है, यह व्यक्त ओर अव्यक्त से 
अतीत अन्तः ओर बहिः अर्थात्‌ अन्दर ओर'उभयत्र एक रूपमे 
अवस्थित है व्यक्त ओर अव्यक्त ये दोनों भन्दर ओर बाहर एक रूप 
मे अवस्थित नहीं है, मौनरूप से तीन अक्षर ॐ है । इसका वाचक 
है ।॥ १८ 1 


इस प्रकार होने पर मेरे उपदेशजन्य ज्ञान से अनुभव की प्राप्ति 
होने पर । अथ जड की व्यावृत्ति के बाद कौन अवस्था रहतीदहैः 
सम्पूणे विश्च के अन्तकाल मे अर्थात्‌ लीन अवस्था होने पर शुद्ध 
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काले शुद्धा निमलास्तोति, ममानुग्रहेण सर्वज्ञस्त्वं पद्य 
न कापीत्यथेः । अवस्यातीतन्रह्मैव शान्तिः । का इति 
पखायाः पत्युत्तरमाद-चयक्ताव्यक्तातीतं-व्यक्त माया- 
कायं ्रयोविरातितत््वसङ्घातम्‌, चतुर्विरातत्त्वमग्यक्तं 
माया भगवच्छक्तिजीवभूता, तयोः साभ।सयोरतीतं 
भिन्नं निराभासत्वात्‌ । तद्यक्ताव्यक्तं यस्माद्धिन्नं न तदा- 
श्रयं तत्सत्ताकत्वात्‌ । तदन्तवेहिःस्थम्‌-अन्तरं च 
बदिग्च । यथेक्षुरसणुडराकंरादिषु तथान्तरे स एव रसः, 
सुदशिल्पिनिमित्तरूपस्पशांदित्वेन बहिस्तथा तयोरन्त- 
वं हिरस्तिमातिप्रियत्वेन स्थितमपि व्यक्ताव्यक्तं न, यथा 
जलमपि ससुद्रो नाश्रयधमेत्यागात्‌ । तथा तत्स्वरूप- 





निमंल अवस्था होती है, मेरे अनुग्रह से सर्व्ञस्वरूप तुम देवो 
कु भौ नहीं रहता है । अवस्थासे परे ब्रह्महीशन्तिहै। वहु 
शान्तिक्याहै?, इस जिज्ञासा के उत्तरमें कहा गथा है व्यक्त ओौर 
अव्यक्त से अतीत है । तो इन तत्त्वों का सङ्खात मायाकायं व्यक्त, 
चौबीसर्वाँ तत्तव अव्यक्त है, माया भगवान्‌ की शक्ति जीवात्मिका है, 
उन साभास्‌ तत्त्वों से अतीत अर्थात्‌ भिन्न है, क्योकि स्वप्रकाशस्वरूप 
होने से निराभास होनेसे। तत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त अर अग्यक्त जिनसे 
भिन्न उनके आधित नहीं, क्योकि व्यक्त भौर अव्यक्त उसकी सत्ता 
पर ही अशध्ितहैँये उसी के प्रकाश से असितत्वं लाभ करते हैँ । वह 
भीतर भौर बाहर सवत्र परिव्याप्तं है। जैसे ईका र्त गुड 
ओौर चीनी आदिमेंहै, वैसेही ईखके अन्दरमेभी वहीरसहै। 
पाचक ओर शिल्पी साधन रूप स्पर््ादि रूपसे जैसे बाहर है वैसे ही 
व्यक्त ओर अव्यक्त मे अन्दर भौर बाहर अस्ति, = सत्ता, भाति = 
भान, प्रियत्व = आनन्द रूप से स्थित रहने पर भी व्यक्त ओौर अब्यक्त 
सत्ता, भान ओर आनन्दस्वरूप नहीं है । जैसे जल भी समुद्रहै 
आश्रय धमे कात्यागनकरनैसे वैसेही उसका स्वरूप अन्दर ओर 
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 मन्तर्बाद्यं नामरूपसुखदुःखं मायाकायं तस्मिन्कीवल्ये 
नेत्यर्थः । “नेति नेतीति गार्गीति श्रुतेश्च ॥ १८ ॥ 
अस्य कैवल्यस्य ¶्रयक्षरो मौनेन वाचक इति तदेवाद-- 


आत्मा शब्दो विन्दुनादान्वितो ऽयं 

शक्त्या साकं मायिकेनैव शान्तः । 
नि्बाणं तक्केवराऽनन्दबोध- 

मेवभ्भूता काथशान्तिः परात्मा ॥१९॥ 


आत्मेति- तर्हिं काथबोधप्रणवो कथमनिर्देदयवाच- 

काविति चेदाह-आत्मा अकार उकारो मकार इति । 

# ^ चिवर्णस्वरूपोऽसौ अकार उकारो मकार इति । तान्येक- 
८) इवासम भवत्‌ “तदेत दोमि"तिश्चुतेश्च मन्त्ररूपः, राज्यते 


बाहर है नाम, रूप, सुख ओर दुख स्वरूप माया का कायं उस केवल्य 
मे नहीं है । क्योकि-यह नहीं है, यह नहीं है, गार्गी--यह श्रूतिमें 
कहा गया है ।। १८ ॥ 

इस केवल्य का तीन अक्षरों वाला वाचक मौनरूपमे इसी को | 
आगे की पक्तियोंसे कहाजा रहा है:-- 

बिन्दु ओर नादसे समन्वित यह आत्माहै; तीनों गणोंकी 
साम्यावस्था के साथ एवं मापिक के साथ सुनिश्चित प्रणव जहां 
शान्त हो जाता है, केवल आनन्दबोध स्वरूप ही यह निर्वाण है ।१९॥ 

अनन्तर काथबोध भौर प्रणव कंसे अनिदंरय के वाचक हँ--इसके 
समाधान के प्रसङ्ग मे कह रहै हैँ --आत्मा अकार, उकार, मकार 
है, अकार, ओर उकार मकार तीन वर्णोके स्वरूप वाला वहु आत्मा 
है । वे जब एकात्मक हो गये वही ओम्‌" है श्रृति के अनुसार मन्तरा- 
त्मक है । शब्द करने से शब्द है अर्थात्‌ बिन्दुं ओौर नाद से समन्वित 
प्रणव के उच्चारण के बाद सानुनासिक ध्वनिमाच्र, स्वेत्र समस्वरूप, 
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# इति शाब्दः विन्दु नादान्वितः, प्रणवोचारोत्तरसानुनासिक- 
 ध्वनिमाच्रः, स्वंच्र समः, तुरीयज्ञानब्च्युत्पादकाज्ञाल- 
मवदो विन्डरित्यथः । ताल्वादिस्थानवर्जितकेवलाऽकार- 
तन्माच्रो नादः दकामव्रत्तिनिरुद्धावस्थानु भवदः। विन्दु 
नादश्च विन्डनादौ ताभ्यामन्वितो युक्त इत्यथः । अयं 
( प्रणवः सवेवेदेषु वेदादित्वेन प्रसिद्धत्वादुछ्छेख ओमिति । 
रात्तया साकमकारेण स्थूलविराटकारणपश्चोक्रतभूतक्रायं- 
यावत्या मकारेण भूताव्यक्तकारणाऽव्याकृतावरणलया- 
त्मकव्याघत्या विन्दुनादाभ्यां तुर्योन्मनात्मिकावस्था- 
व्यावृत्या ब्रह्मणः राक्तिगेणसाम्यस्वरूपा तथा साकं 
मायिकेन च, सैव कस्मिन्ननेकत्वपरदरछा नहेतुः रक्तिमाया 
तस्या इदं चर गुण्यं मायिकं तेन सहेव सुनिधितोऽयं प्रणवो 
यत्र रान्तः-च्तकणस्तदप्यचत इव ठयं प्राप्तः । तत्सर्व 
पाधिःयाबरत्या तच्छब्दप्रतिपाद्यं लक््यम्‌, नतु राक्ति- 








तुरीय ज्ञानवृत्ति उत्पादक अनुभवप्रद बिन्दु--यह अथंहै। तालू 
आदि स्थान से वजित केवल अकार तन्मात्रा स्वरूप नादात्मक दशम." 
वत्ति से निरुद्ध अवस्थात्मक अनुभवप्रद बिन्दु ओर नाद बिन्दुनाद दहै 
इनसे अन्वित युक्त यह अथं होता है। यह प्रणव सभी वेदोंमेवेदके 
प्रारम्भिक रूपमे प्रसिद्ध टोनेसे इसका उल्लेखं है । शक्ति के साथ 
अकारसे स्थल विराट्‌ कारण पच्चीकृत भूतकायं की व्प्रावृत्तिसे 
बिन्दु भौर नादके द्वारा चतुथं उन्मनात्मक अवस्था की व्यावृत्ति 
होने से ब्रह्मर्शाक्त = सत्त्व रजः तम की साम्यावस्था के साथ मायिकः 
से वही किसी मे अनेकत्व प्रदशेन में साधन शक्ति माया उसका यह्‌ 
त्रैगुण्य भर्थात्‌ उत्करे साय निश्चित यह्‌ प्रणव जहां चान्त अर्थात्‌ 
धृतकण भी अघुतकण के रूपमे लय प्राप्तं करता है। वह सभी 
उपाधियों की व्यावत्ति से ओम्‌ इस शब्द से प्रतिपाद्य लक्ष्य है, शक्ते-' 
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ग्रहेणानिर्देदयत्वात्‌ , विद्याऽविद्यात्मकनियन्तृनियम्यत्व- 
| | मीकजीवयोरूपाधिभतप्रपञ्चः। सबिषयप्रणवस्य निर्वाण- 
दिमकणस्य जलमिवेत्यथः । “चरेयुण्यविषया वेदा निखै- 
गुण्यो मवाजेनेति भगवदुक्तेः वेदाः हेयत्वेन जैशण्य- 
विषया भवन्ति । निखेयण्यसुपादेयत्वेन निश्ैयण्यो 
| भवेति वेदतुल्यभगवद्चनात्‌ । “सर्वे वेदा यत्पदमाम- 
| नन्तोःति श्चुतेश्च। अमाच्रञ्चतुर्थोऽन्यवहायः पपश्चोपदामः 
| रिवोऽद्र॑त एवमोङ्ारस्न्यात्मा “आत्मेव संविदात्यात्म- 
| | नाऽत्मानं य एवं वेद” इति माण्डूक्यश्त्या सविषय- 
|| प्रणवल्योक्तत्वाच्च टयावदि्टं पणवनिवाणम्‌ । केवला- 
| नन्दवोधं-विदितसाभासरदितं केवलश्च तद्विषय खुखं तत्‌ 
| 


५११ ति 
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| साधनखुखभोकतृत्वादिढुःखात्यन्ताभावादानन्दश्च तदेव, 





ग्रह॒ से वाच्य नहीं है, क्योंकि, वह अनिदेरय है, विद्या ओर अविद्या- 
| तमके नियन्ता ओर नियम्यत्व ईश्वर ओर जीव की उपाधि प्रपन्न है। 
| विषय समन्वित प्रणव का निर्वाण हिमकण का जलके समानदहै। 
| 
| 





वेद त्रिगुणात्मक, है अर्जुन! तुमत्रेगुण्य शन्य हो जाओ, यह्‌ | 
शरी भगवान्‌ ने गीतामें कहादहै, वेदहिय होने ते तरैगुण्यविषय इसको 
कहा गया है । निस्तरेगुण्य अर्थात्‌ उपादेय होने से निस्त्गुण्य हो--यह 
वेद के समान भगवान्‌ की वाणीसे कहे गये हैँ। समभीोवेद जिक्ष 
पद = स्थान अर्थात्‌ ब्रह्मको कहता है यह श्रृतिमें भी कहा है। 
अमात्र चतुथं = अव्यवहायं, प्रपश्चोपशम, शिव, अद्वैत इसी प्रकार 
| | भङ्कार तीन अक्षरमय है । आत्मा ही-आत्मासे आत्मा मेँ प्रविष्ट 
| | होती है--यह जो जानता है । इस माण्डुक्य श्रुति के अनसार विषय- 
||| समन्वित प्रणव का लय कहने से लय से अवशिष्ट प्रणव निवणि है) 
|| केवल आनन्दबोध ज्ञात आभास शुन्य, केवल स्वरूप है उस विषय 
| भौर उसके साधन सुख भोक्तृत्व आदि दुःख का अत्यन्ताभाव होने 
| | से वही आनन्दस्वरूप ओर बोधस्वरूप है अर्थात्‌ बोधनयोग्य = ज्ञेय 
| 
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अनणा काया काकाः काका सकन क्का का छा कक छा क क कका छक छ छा का कावा कच कव क क क 


बोघस्वरूपश्च बोधनीयबोधनबोधकभेदरदिताखण्डम्‌ । 
एवञ्भूते ज्ञानप्रलये जाते सति, अथेदानों रान्तिषच्छकं 
पृच्छामि, एतदन्या पराऽतिकरायेनोत्करछ का चरान्तिरस्ती- 
त्यभिज्ञस्त्वं वदेत्यथः। किन्तु एतदतिरिक्तं नास्ति तस्मा- 
दिययेवेत्यथंः ॥ १९ ॥ 
धर्मं कृता माऽस्तु ते तकलेप्ा 
त्यक्त्वा तित्वं तूयधर्मे रमस्व । 
भूतेभ्यः कमानन्दं तम्भवस 
मानं त्यक्त्वा स्वस्वसिद्धोऽनपेक्षः ॥२०॥ 
इदानीं प्ररनच्रयाणां परत्युत्तरखक्त्वा आररक्षुणा- 
सुक्तज्ञानसाधनी मूतचित्तशुद्धिदेतर्धमं उच्यते । धमं 








बोधन = ज्ञान ओर बोधकर के भेदसे रहित अखण्डहै। इस प्रकार 
ज्ञान का प्रलय होने पर इस समय शान्ति की जिज्ञासा करतादहै। 
इससे अतिरिक्त परा = अतिशय उत्कृष्ट कौन-सी श्ान्तिहै, आप 
सभी प्रकारसे ज्ञाता है, मतः कहँ । किन्तु, इससे अतिरिक्त नहीं है 
इसलिए यही है--यह अथं है । १६।। 

धमे का अनुष्ठान कर उसके फल की कामना तुञ्जे न हो, सत्त्व- 
रजस्तमोगुणात्मक फलों का परित्याग कर धमे, अथं ओर कामका 
परित्याग स्वरूपानन्द स्वरूप मोक्षमे रमण करो, भृतोंके द्वारा 
तुम किस आनन्दका अनुभव करतेहो। मानका परित्याग कर 
सभी अपेक्षाओं से रहित तुम ओरमेसे परे ब्रह्णानन्दका अनुभव 
करो।। २०॥ 


तीन प्रह्नों का उत्तर देनेके बाद मोक्षधमं पर आरोहणकीौ 
इच्छा करने से कथित ज्ञान के साधनीभूत चित्त शुद्धि के साधन धमं 
को कहु रहे है--घर्म कृत्वा । सभी के धारण करने के साधन धमे- 
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करत्वेति-घर्मः सर्वधारणदेतुने तु नादादुःखादिदेतुरधमों 
| घर्मः, वेदबोधितश्रेयःसाधनत्वरूपः पश्चमहायज्ञस्वरूपः । 
| “भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञ" इति रात- 
| पथीश्चुतेः । अहरह भं तेभ्यो वलि हरेदित्यादि पश्चचोदना- 
| क्ष्येत्यादि देवयज्ञो धमः । एवमेषां यो यो धमः स स 
|| पश्चमहायनज्ञान्त्गतरया पश्चमहायज्ञः, सर्वधमभूतोऽयं 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेः स्वाधिकारानु सारेण क्रियते । तियंगा- 
। 
। 





दिष्वपूर्वोत्पत्त्य भावात्‌ पापक्षयो भवति । कपोताख्याने | 
| मनुष्ययनज्ञेन स्वगेप्राधिरिति अवणात्‌ । ति्यश्चोऽपि स्व- 
| राजानं पूजयन्तोति च पुच्रादीन्पालयन्ति  काखाधिकारा- 

| भावेऽपि स्वभावपरबृत्तत्यवहारक्षमा भवन्तीति श्रूयते । 

| “सहयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ । 


|| = जनेन मसविष्यधवनेष वोऽसतव्टकामधुक्‌ ।_ 
| विनाश ओौर दुःख आदि का साधन अधमे धमे नहींहै, वेद विहित 
। अर्थात्‌ बोधित कल्याण का साधनभूत पश्वमहायज्ञस्वरूप है । भूत- 
| | -यज्ञ, मनूष्ययज्ञ, पितृयज्ञ ओौर ब्रह्मयज्ञ--यह शतपथ ब्राह्मण. को 
| श्रृति के अनृसारसे प्रतिदिन भूतो को बलि देनी चाहिए इत्यादि 
| पश्चचोदना लक्ष्य इत्यादि देवयज्ञ धमं है । इस प्रकार इनका जो-जो 
| धमे है वह प्चमहायज्ञान्तगेत होने से पमहायज्ञ है । यह संभीका 
| धमं होने से श्रह्यादि स्थावर पयेन्त सभी प्राणियों के द्वारा अपने- 
| अपने अधिकारों के अनुसार किये जाते हैँ । पक्षियोनिमे अपूवेकी 
|  उत्पत्तिनहोनेसेषापका क्षय होता दहै, क्योकि, कपोत की कथामें 
मनुष्य यज्ञ से स्वगे की प्राप्ति कही गई है । पक्षियां भौ अपने राजा 


कीपूजा करती हँ भौर पत्र आदिका पालन करती हैँ । शास्त्रमें 








है--यह्‌ सुनते हं । 
-. पूवैमेब्रह्माने कहा यज्ञ के साथही प्रजाकी सृष्टिक गर्ईहै 


| 
| | अधिकारन होने पर भी स्वभावसे प्रवृत्त व्यवहारमे समथं होतो 
| 





+. = ^. हनराः न 
"क ~ ककर. ~. र 
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"देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं मावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्य्ेति जग 
वदु क्तत्वात्‌ । 

उयवसायात्मिकवुद्धया निष्कामत्वेन मगवदुदेरोनाऽ 
लच्छानेन देवानमावयतां चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानेन परमभश्रेयो 
मोक्षो भवति । अन्यवसायिनान्तु दष्ट मोगादीन्मुक्त्वा 
पुण्यक्षयो भवति । खुष्टुदेवेः सम्यगनुग्रदीतस्य स एव 
घर्मोऽनेन प्रकारेण भवति । स च “विषयवतो प्रधत्ति 
सत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी"ति पातज्ञलसन्रात्‌ 
सवितरकनिर्वितकंसमाधिभ्रंतयज्ञः । 

अथ वा रुद्रभयुक्तयोगे प्रतिलोमेन भूतल्यहेतुपश्च- 
मदहाभूतवलिदानेन अदंश्रूताधियज्ञं यजन्ति । सवाोद्ध- 


न ------------~-----~- 


इसका अनुष्ठान करो, अभिलाषा की पूति होगौ । इस प्रकार देवता 
की पूजा करने पर देवगण मानवको अच्छी भावना करेगे, परस्पर 
आवना करने से उत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति करेगे--पह भगवान्‌ ने 
कहा है । निश्चयात्मक ज्ञान से निष्कामरूपसे भगवान्‌ को उदिश्य 
कर अनुष्ठानमे देवता की भावना करने से चित्त विशुद्धि होने से 
ज्ञान के द्वारा परमश्रेय अर्थात्‌ मोक्ष होता है । अब्यवसायाटतकं ज्ञान 
सम्पन्न व्यक्तियों की दष्टि मोग ञआदिका भोगकरते हए पृण्यका 
नादश्च होता है । भलौ्भांति देवोंकेद्रारा सम्यग्‌ अनुगृहीत वही धमं 
इस प्रकार ते सम्पन्न होता है। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर 
मन की स्थिति का साधन है । इस पातञ्जल सूत्र के अनुसार सविः 
तकं भौर निवितकं समाधि भूतयज्ञ टे। 


अथवा रद्र प्रयुक्त योग मे प्रतिलोम क्रमसे भूतलयसाधन पच्च 
मह्‌] भूत के बलिदान से अहंमृताधियज्ञ का याग किया जातादहै। 
सर्वाङ्गधारणा से मनुष्याकृति मे प्रमेय चेतन्य अधियज्ञयजन मनष्य- 
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धारणया मलुष्याक्रुतो प्रमेयचैतन्याधियज्ञयजनं मनुष्य- 
यज्ञः सघदरासंख्याकलिङ्चारीरं तच्च मनोवद्धिप्रधानानि 
ददोन्द्रियाणि तत्तदेवतात्मन्यधिदे वसंयमाश्रो हवनं दैव- 
यज्ञः । “3.० इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनस्मरनिःति 
भगवदुक्तप्रकारेण गुरूपदिष्टप्रणवार्थं स्मरन्‌ सोऽहं 
राञ्दस्य नादः प्रणवोचारणं श्रवोमेध्ये नादान्तरात्मयजनं 
ब्रह्मयज्ञः । तजा सप्रद ची स्वधा तया सप्तधाऽन्तरात्मानं 
पितरमधियज्ञं यजतीति पित यज्ञः । अयव पश्चविधो 
धम्मेयज्ञो वर्णाश्रममेदेन कामनापरत्वेन नानाविधो भूत्वा 
देवमनुष्यतियेगादीन्‌ जीवयेत्‌ । गुणति एवं स्वधर्मयज्ञ- 
भधिक्कत्य वततेऽसावधियज्ञो विष्णुः “यज्ञो वै विष्ण॒रि"- 
ति श्ुतेः। अत एव प्रजानां यद्यदपेक्षितं तत्तद्धवतोत्यर्थः। 
सवंस्वधमेयज्ञानां परमोऽयं धर्मः । एतदनुष्ठानेन करत- 








यज्ञ है । सतरह लिङ्खशरीर है इसमें मन बुद्धिप्रधान दश इन्द्रिधाँ है, 
उन इन्द्रियों के अधिष्ठातु देवों मे अधिदेव संयमल्पी अग्नि में 
हवन देवयज्ञ है । ॐ इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण भओौर मेरा 
अनुस्मरण इस भगवान्‌ से कथित प्रकार के अनुसार गुरु से उपदिष्ट 
प्रणव के अथं का स्मरणपूवेक सोऽहं शब्दरूपी नाद प्रणव का 
उच्चारण भोओं के मध्यमे अन्यनादोंका अ।त्मप्रजन ब्रह्मज्ञ है 
सतरह्‌ स्वधासे सात बार अन्तःआत्मस्वरूप पितर अधिधज्ञ याग 
करना पितृयज्ञ है। येर्पाच प्रकार के -धर्मयज्ञ वणं ओर आश्म के 
भेद से कामनापरक होने से अनेक प्रकारके होकर देवता, मनुष्य 
भौर पक्षी आदिका जीवनाधान करतेरहैँ। गुण एवं अपने धमेयज्ञ 
को अधिकृत कर जो विद्यमान रहता है, वह अधियज्ञ विष्णु है-- 
"यज्ञ ही विष्णु है" यह श्विमें कहा गया है। इसीलिए प्रजा को 
जो-जो अपेक्षित रहता है, वह होता है। स्वंस्वं ध्मयज्ञो का यह्‌ 
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` कृत्यो भवति । “स रैश्चत इति" शरुत्युक्तखषटधादौ ईक्षण 
मालोचनं तपःस्वरूपं स्वस्य घमः । आवरण विक्षेपरहिताऽ- 
त्मनि घारणाध्यानात्मकनिरोधोत्गदनदेतुधेमेः अपरोक्ष- 
साक्चात्कारत्वात्‌ । “स एव परमो धमो यद्योगेनाऽत्म- 
दुरछीनमि?ति याज्ञ वल्क्यस्सृतेः । “यस्त्वात्मरति"रिति 
ज्ञानयज्ञं परमिति भगवदुक्तेः । एतद्ध मस्तदेतत्‌ सक्षत्रं 
यज । “तस्माद्धमौत्परं नास्तीति श्रुतेः । नि नतिप्रच्ति- 
रूपधर्म कृत्वा तत्फटेप्सा, तस्य धमेस्य कामनया उपा- 
सितस्य वाऽन्तरषठलं घमा्थकामात्मकम्‌ । निवृत्तरूपस्य 
त्वणिमादिकं ज्ञानन्च फलम्‌, तस्येष्सा ते तव माऽस्तु 
संसारपदं तत्‌ क्रोधजनकत्वात्‌ । निर्विषयघमोनुष्ठानं 
भूयादित्यर्थः। शिविवत्‌ चौन्‌ कामक्रोधलोभराबलघमा- 








परम धमं है । इसके अनुष्ठान से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । उस 
दक्षण = दशेन इस श्रृति मे कथित सृष्टि के आदिमे ईक्षण अर्थात्‌ 
आलोचन तपःस्वरूप अपना धमं है । आवरण विक्षेपर हित आत्मा में 
धार णा-ध्यानात्मक निरोधोत्पादन का साधनदही धमं दहै, अपरोक्ष 
साक्षात्करारात्मक = प्रत्यक्षात्मक होनेसे। जो योगसे आत्माका 
ददोन अर्थात्‌ साक्षात्कार है वही परम धमे है यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति 
मे कहा गया है । भगवान्‌ ने भी जो आत्मरति है--इस ज्ञानयज्ञ को 
उत्कृष्ट कहा है । यह धरम है अतः इस क्षेत्र की उपासना करो। 
इस धम से श्रेष्ठ कुच नहीं है--यह श्रूति मे कहा गया है । निर्वाण 
को प्रवति धमे बनाक्रर उस फल की प्राप्ति की इच्छा, उस धमंको 
कामनासे उपासना करने, धमे, अथं ओर काम ये अवान्तर फल 
होते है । निवृत्त ल्प का अणिमादि ज्ञान फल है, उसकी कामना 
तुमकोनहो, वेसंसारको देने वाले दहै क्योकि वे क्रोधजनकदहँ 
निविषय धमे का अनुष्ठान होना चाहिए । शिवी के समान काम- 
क्रोध-लोभ-मोह नरक के द्वारभूत धर्माभासोंको छोडकर कामादि 
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भासान्‌ नरकद्रार भूतान्‌ त्यक्त्वा परित्यज्य, तुयधमं- | 
| कामादयुक्तत्रयरहितनिहंतुके तुयं चतुथे धमं रमस्व रति । 

| | कुर्वित्यथः । पापक्षयपुण्यातिशायं विनेदमराक्यम्‌ । पपे 
| 








| स्त्याज्यः पुण्यैराश्रयितव्यः कथं भवामीति चेदाह कमेणा [ 
मनसा गिरा भूतानामद्रोदेण, भूतेभ्यः ब्रह्मादिस्थावरा- 
| न्तेभ्यः, कं धमोऽविर्द्धयथाराक्त्या सर्वोपायेः सुखम्‌ 
। ४ 

| कायवाङ्मनोभिभंगवद्‌ बुद्धया सुस्वदो `भवेत्यध्याहायंम्‌। 
मानश्च महत्वं ददातीति मानदः त्वं मवेत्यथः । इुःखा- 
| | वसानमेदो मा भवेत्यथैः । यत्कृतं परेभ्यः तद्धाविफल- 
| दातृत्वात्‌। मानं उक्तानष्ानेन भृतेभ्यः प्राघ्सन्मानः, 
|| तज्ञन्याऽभिमानफलादिना सह तं मानं त्यक्त्वा मानाऽ- 
|| ॥ त्रतली ति 

|| वमानाऽविषयत्वाददं समान्यो नेतीति भगवदुक्तज्ञान- 
लक्षणम्‌ , मानित्वेन मानित्वस्वरूपत्यागेनेत्यथेः । स्वस्व- 


उक्त तीनों से रहित निहंतुक चतुथे धमे में रति करो । पापक्षय ओर 
पुण्यातिशय के बिना यह्‌ सम्भव नहींहै। पापों से छोडना चाहिए 
पुण्यों से आश्रयण करना चाहिए तब केसा होडऊंगा। कमं से, 
|| मनसे, वाणी से, प्राणियों के अद्रोह से, ब्रह्मादि स्थावर पयंन्त धमं 
से अविरुद्ध यथाशक्ति सभी उपायोंसे सुख शरीर वाणी ओर मन 
से एवं भगवद्‌ बुद्धि वुखप्रद हो--यह्‌ अध्याहार करना चाहिए । 
मानमहुहव प्रदान करता है, अतः, मानप्रद तुम हौ, दुःखके अवसान 
मे भिन्नरूपता न हो । अन्यके लिए -जो किया गयादहै, वह्‌ भावी 
फलप्रद है । मान अर्थात्‌ उक्त अनुष्ठान के द्वारा प्राणियों से सन्मान 
की प्राप्ति होती है, उससे जन्य अभिमान रूप फलादि से उक्त मान 
का परित्याग कर मान ओर अव्रमानका अविषयहोनेसे मँ मान्य 
नहीं हं--ग्रह भगवान्‌ से कथित ज्ञानलक्षणके अनुसार मानित्व 
से = अभिमानित्व स्वरूप का परित्याग करने से, एवं अर्थात्‌ स्वसिद्ध 
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सिद्धः युष्मत्प्रत्ययगोचरव्यार त्या स्वदान्दलक्ितमीश्वर- 
स्वरूपं तेन स्वस्वख्येणाऽसिद्धः आत्मेकत्वसिद्धोऽपरान- 
वेश्च: व्यपेक्षारहितस्त्वस्मवेत्यथः । योगारूढश्चेति छोक- 


सङ्गदार्थम्‌ । आररश्चो मं वत्येव योगारूढत्वं तस्मात्‌ ॥२०॥ 


कस्या पक्षां मा र तं समात्मा 
्षन्तव्यास्ते तञ्चना दारुस्ताः। 
सास्ये योगे लोकिके सप्पञ् 
कृष्णविष्णुं ८0) जिष्णुशव षद तम्‌ ।॥२१॥ 
काभाङ्गीकारे क्रोधादिदोषबाहुल्यादनिच्छया यद्भवतु 


तद्धवत्वित्यपेक्चानिषेधमाह-कस्य खच्छिष्यपुत्रमिच्र- 
सहायादिकस्य अपेक्षां सिद्धिनिमित्तं मम साहाय्यं कुवि 





युष्मत्प्रत्यय गोचर की व्यावृत्ति से स्वशब्दसे लक्षित भपने ईश्वर 
स्वरूप के साथ असिद्ध आत्मा के एकत्व सिद्ध = अन्य की अपेक्षा 
से रहित तुम हो । योगारूढ यह रलोक संग्रह के लिए है, आरुढ होने 
की इच्छा वाले हो यही योगरूढता है ॥ २० ॥। 


सभी स्थिति मे समभाव रखकर मित्र आदि किसी भी सहायक 
की अपेक्षा मत करो। राजस-तामसजनों से किये गये सुख-दुःख 
साधन भयंकर कष्टको क्षमा करो। सांख्ययोग, लौकिक सभी 
प्रपश्चों का परित्याग करो । कृष्ण-विष्ण्‌, जिष्ण्‌-महादेव सभी तुमही 
हो जाभो।। २१॥ 


काम स्वीकार करने पर क्रोध आदि अनेक दोषोंके बाहुल्यसे 
जो होना है वहहौ किसी प्रकारकी अपेक्षान करो किसकी 
अपेक्षा न करो इसके समाधानमें कहा है किं बन्धु, शिष्य, पुत्र, मित्र 
एवं सहायक भादि की अपेक्षा को अर्थात्‌ मेरे काये की सिद्धिके 
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| तीच्छाऽ्पेक्षा तां त्वं मा कुर्वित्यर्थः, ममालग्रहात्‌ । 
| (“सुखदुःखे समे करत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसी?ति मग 
वदु क्तत्वात्‌ । 
| समात्मा-सम उत्पत्तिस्थितिप्रल्येऽपि अविक्रत- 
| स्वरूपोऽसो । 
| “अविनादि तु तद्विद्धि येन सर्वैमिदं तमिति च। 
व्याप्येन व्यापकस्याऽनिष्टं कत्तमरक्यमात्मैकल्व- 
दानेन, सुप्च्याघवत्सुखदुःखादिभोगरहितस्य ते तव 
| भूतेः क्ताः तञ्जनाः श्चन्तञ्याः क्षन्तुं योग्याः । का इति 
| चेत्‌-दारुणास्ताः राजसतामसजनकरताः धिक्कायोऽसि 
|| दु रात्माऽसि ध्वंसस्व, इतो गच्छ त्वमित्याद्यज्ञदुःखदेतु- 





वाक्चाल्यभूताः दारुणाः अज्ञहदयदारुणत्वात्‌ , ता एताः 





। लिए मेरी सहायता करो इस इच्छा रूपी अपेक्षा तुम मत करो, मेरे 

अनुग्रह के कारण । 

| सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय सभी को समान मानकर 

| युद्ध के लिए तत्पर होगे तो पाप की प्राप्ति नहीं होगो--इस प्रकार 

| भगवान्‌ की उक्ति से। समात्मा अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति ओर लय 

| मे भी अविकृत रूप वह है । उसे अविनाशी समञ्चो जिससे यह विश्व 

| विस्तृत रूप से उत्पन्न हुभा है । व्याप्य से व्यापक का अनिष्ट नहीं 

| किया जा सकता है, एकात्म-दशन से सोये हए वाघ के समान सुख- 
दुःख आदि मोगरहित तुम्हारी भूतोंकेद्वारा की गई तजेना = कट्‌- 

| व्यवहार क्षमाके योग्य है । वहु कौन दहै, ये भयङ्कर है, अर्थात्‌ राजस 

| एवं तामस व्यक्तियों के द्वारा धिक्कृेत शरीर वाले तुम हो, दुरात्मा 

||| हो, नाच हो जाय, यहाँ से तुम चले जाओ, इत्यादि अज्ञो के दुःख- 

||| साधन वाक्यजो कण्टक के समान भयङ्कर है, अन्ञहूदय के लिए 

| 

| 

। 

| 

| 


> => ० [1 11.) ---- 
3 २५, 
[1 ॥ 


भयङ्कर कष्टकर होने सेये सभी प्राणियों के लिए दारूणरूपमें 
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सर्वलोकह्ृदारुणत्वेन प्रसिद्धाः शुद्धाः । क्षमोत्तरं कि 
कत्तंठयं मयेति चेत्‌ हरिहरनामोचारणस्मरणं कत्तेव्य- 
मित्याह सांख्ये चतुर्विंदातितत्वसंख्याया उत्पन्नं साख्यम्‌ 
किं तत्‌-पुरुषः अ मोक्ता, अकत्ता, सुखदुःखक्रियाणाश्च 
सममावनं ज्ञानम्‌, तस्मिन्‌ स्थितः सन्‌ च, योगे क्िघ- 
स्ढ विक्षिप्तचित्त भू मिक्रान्तेकाण्ग्यात्मविषयवरत््यस्मिता - 
मात्रः सविकल्पसमाधिर्योगः, तस्मिन्‌ स्थितः सन्‌, परया 
वाचा नाम वदेदित्यथेः । लोकिके-लोके भवो लौकिका- 
चारः, कुलध्मादिकस्तस्मिश्च । पुनः कीटो खपपश्चे । 
“इन्द्रौ मायाभिः प्रररूप इयतः इतिश्चतेः । पोत्कृष्ट- 
दःखदजगत्कारगमायया परवस्तु प्रपञ्च्यते इति प्रपश्च- 
स्तेन सद संसारः खुखदुःखान्‌ भवस्तस्मिन, वैस्यां वाचा 
साथ वदेत्यथः । सत्ता तत्‌ किमानन्दप्रतिपादककरष्ण- 





प्रसिद्धदहै। क्षमा के बाद मुज्ञ क्या करना चाहिए इसके समाधानमें 
कहु रहै हैँकि हरिहरके नामोंका उच्चारणं ओर स्मरण करना 
चाहिए । सांख्य मे = चौवीस संख्याक तत्त्वों से उत्पन्न सांख्य है । 
क्या वह्‌ पुरुष अभोक्ता अकर्ता, सुखदुःख क्रियाओं समभावनात्मक 
ज्ञान रै, उस ज्ञानमें स्थित होकर, योगम क्िप्त, मूढ, विक्षिप्त 
चित्त भूमि का अतिक्रमण कर एकाश्रात्म विषय वृत्ति अस्मितामात्र 
का अवलम्बन कर सविकल्प समाधि योगदहै, उस योगमें स्थित 
होकर परावाणीसे नामका उच्चारण करे। लौकिक में = लोक के 
अनुसार किया जाने वाला आचार लौकिक आचारदहै, कुल धमं 
आदि उसमे । पूनः किंस प्रकार के सप्रपचमें = इन्द्रने मायासे पुर 
रूप प्राप्त करता है यह श्रृति मे कहा गया है । प्रकृष्ट उत्कृष्ट दुःखद 
जगत्‌ कारण माया से परवस्तुका विस्तार होता है। अतः यह्‌ 
प्रप्च-इस प्रपश्च के साथ संसार सुख-दुःख का अनुभव उसमे, वेखरी 
वाणी कै द्वारा अथं सहित कहो । सत्ता वह्‌ क्या आनन्द प्रतिपादक 
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नामग्रहणेन कृतधमाचक्षय्यसुसवरूप भवति । “परशासने 


कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युञ्यतः? इति भगवदुक्तेः 


तत्सुरवसङ्घन बन्धप्रा्िरिति -चेत्‌-ववेष्छाति उयापकत्वा- 
तस्यैव नाम विष्णुरिति वदेदित्यथः । स एव स्वनाम्ना 
कामक्रोधादिचाच्रून्‌ जेतुं शोलमस्याऽसो जिष्णुस्ते वद, 


-पराभवाऽभावात्‌। अविद्या-भयमिति चेत्‌-रावेम्‌ अनाद्य- 


विद्याबन्धयुक्तजोवानां तारकोपदेरोन बन्धं शरणोतीति 
शार्वं त्वं वदत्यथ; । अश्चयपुण्यजयेनाऽभिमाननिवार- 
णाथेमिदम्‌ । 

नलु विष्णरिवयोनोमानि किमथसुक्तानि, द्वितीय- 
परमेश्वरस्याऽभावादेकस्यैव वक्तव्यानीति चेन्न, इयं 
वेष्णवरीवाऽभासानां विष्णुदिवस्वरूपमविदुषाम- 
वैदिकानां वा अचर न ओ्ओतव्या । 





कष्ण का नाम ग्रहण से धर्मादि सम्पादन पूवेक अक्षय सुख रूप होता 
है, क्योकि हे पाथं, प्रशस्त कमं मे सत्‌ शब्द का प्रयोग होता दहै। 
उस सुख के साथ बन्धकीभी प्राप्ति होती है। वेवेष्टीति अर्थात्‌ 
जो व्यापक है इस अथं को लेकर विष्णु शब्द कृष्ण का अपर पर्याय 
है, वही अपने नामसे काम-कोध आदि शत्रुभोंको जीतने वाला 
होने से वह जिष्णु है, उसका पराभव = पराजय न होने से। अविदया- 
मय है इसके उत्तर में कहा है शवं अर्थात्‌ अनादि अविद्या बन्धन से 
यक्त जीवों का तारक के उपदेश से बन्ध को सुनता है, अतः शवं है । 
अक्षय पुण्य के जय से अभिमान निवारण के लिए यह कहा है । 


विष्ण्‌ ओर शिवकानाम क्थों कहा गयाहै, द्वितीय परमेश्वर 
केनहोनेसेएकका ही कथन होना चाहिए, यह्‌ वेष्णवाभास ओर 
लैवाभासों का विष्णु ओर शिवस्वरूप अविद्वान्‌ या अवेदिकों के लिए 
श्रोतव्य नहीं है । 
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तच्न चिव उवाच कृष्णम्‌ । 
अहं त्वं सवगो देवस्त्वमेवाऽदहं जनार्दन । 
आवयोरन्तरं नास्ति राञ्दैरर्थेजगत्पते ॥ 
त्वदुपासा जगन्नाथ सेवाऽस्तु मम गोपते । ॥ 
यस्तु त्वां द्विषते देव स मां द्वेष्टि न संरायः ॥ %॥ 
त्वद्िस्तारोऽयं ते देव अहं भूतपतिस्ततः । ( 
न तद्वस्तु बिना देव यत्ते विरहितं कचित्‌ ॥ 
नामानि तव गोबिन्द यानि लोके महान्ति ते) 
तान्येव मम नामानि नाच्च काया विचारणा ॥ 
यदासीयच वत्तंते यच्च भावि जगत्पते ! 
सवं त्प्नव देवेद्रा यच किचित्तवया नहि ॥ 
इति इरिवंदो कंलासयाच्नायां शिवोक्तसार्थनामोचा- 
रणम्‌, सवधर्मेभ्योऽन्तरङ्ञोऽधिकतरश्च धर्भोऽयम्‌ । 
शिवने कृष्ण से कहा :-- | 
मे ओर आप सवत्र परिव्याप्तं देवता है, ह जनादन ! तुम भौर 


हम एक ही हं । हे जगत्पते ! शब्द ओर अथं किसीभी रूपमे हममे 
ओर तुममें कोई अन्तर नहीं है। 

हे जगन्नाथ ! तुम्हारी जो उपासनाहै, हे गोपते ! वही हमारी 
भी उपासना है । जो तुमसे द्वेष करताहै, वह हमसे भी द्वेष करता 
है, इसमें सन्देह नहीं है । | 

हे देव ! तुम्हाराही यह विस्तारदहै, इसीलिए भूतपति हु ¢ 
हे देव ! एसा कोई स्थान नहींहैजो तुमसे रहित है । 

हे गोविन्द ! तुम्हारे जोष्रेष्ठ नामहै, वेही मेरेभी नाम हः 
इसमें सन्देह या विचार का अवसर नहीं है । | 

हे जगत्पते ! जोथा,जोहै, ओर जो भविष्यमें होगा, हे देवेश ! 
वह सब तुम ही हो, तुम्हारे बिना कुच भी नहीं है । 

यह हरिवंश मे कंलासयात्रा के प्रसङ्ख में शिव कथित सार्थक 
नाम का उच्चारण है, सभी धर्मो से अन्तरङ्कं ओर अधिकतर यही 

५ काथ० 
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काजक क छा कका काक कका का जनक कक रक क ककण कक ज ॥ 


कस्मात्‌-दिसादिपुरुषान्तरद्रऽयान्तरदेराकालादिनियमा- 
ऽनपेश्चत्वाद्याधिक्यकारणमिति, खदस्रनाम भाष्ये 
आचायवचनात्‌ । 

“ध्यायन्‌ करने यजन्यज्ञेखेतायां द्वापरेऽचेयन्‌ । 

यदाप्नोति तदाभोति कलौ सङ्ीत्यं केदावमि"ति 
विष्णुपुराणे । 

सर्वपापनिक्रन्तनं सद्यधित्तशुद्धिकरं नामेत्यजामिला- 
दीनामनमवोऽस्माकन्तु नेतोति मा वद, स्यःप्रतीति- | 
विधानेनोचारणात्‌ । तत्‌ कि विधानं तदाद- ू 

तृणादपि च नीचेन तरोरपि सहि म, | 


अमानिना मानदेन कत्तेव्यं हरिकीत्तनम्‌ ॥” दारीरं । 
विस्रत्याऽष्टसाच्िक मावः वेसगाऽथदृ्टया कीतेनं कत्त 
व्यम्‌ । निमौतसर्येण स्यः सिद्धिः । कथम्‌ ? करत्वा पद्य । 
नल ब्रह्मादीनामधिक्षः कः ? एते जीवा वा इश्वरो वेति 


त अ 
घमं है। क्योकि, हिसा आदि पुरुषान्तर द्रव्यान्तर देशकालादि 
नियम से अनपेक्ष होनादही अधिकारका कारण हे। सहखनाम- 
भाष्य मे आचार्यं वचन से सत्ययुग में ध्यान करते हुए, वेता में यज्ञ 
करते हए, द्वापर मे पूजा करते हुए, जो प्राप्त होता है, वह्‌ कलियुगमें 
केशव का सङ्कीतेन से प्राप्त होता है--यह विष्ण॒पुराण में कहा गया 
ै। सभी पापों का उच्छेद करने वाला एवम्‌ अविलम्ब चित्त कों 
शुद्धि करने वाला नाम है--यह अजामिल आदि का अनुभवदहैहम 
लोगों को नहीं है--यह नहीं कहा जा सकता है, सद्यः प्रतीति 
विधानपूवेक उच्चारण होने से । वहं कौन-सा विधान है--इस प्रसङ्ग 
में कहा गया है--तुणसे भी नीच से; सहिष्ण्‌ वृक्ष से भौ मानदाता 
अमानीके द्वारा सदा हरिकीत्तेन करना चाहिए । शरीर कौ विस्म्‌- 
तिपूवैक अष्टविध सात्विक भावों सेप्रेमसे अथेदृष्टि पूवेक हरिका 
कीन करना चाहिए । मात्सय रहित अर्थात्‌ निरभिमान होने से 
सद्यः सिद्धि होती है । कंसे ? करके देखो । ब्रह्म आदि ते कौन अधिक 
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चेदाह-“कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः 
इत्याथवेणश्चुनेः । विष्णुपुराणे ग॒णमृरसित्वुक्तत्वात्‌ 
गुणनियन्तृत्वाच्च गुणमयाः कारणोपाधिनित्यसुक्तत्वा- 
भ्यान्र चयः परमेश्वराः, न तु जीवा । 


“पकरतति स्वामधिश्ाय सम्मवाम्यात्ममाययाः। 
“तदात्मानं खजाम्यहमि'ति च भगवदुक्तेः । रजःसत्त्व- 
तमोमयो मायामधिष्ठाय ब्रह्मादिविग्रदेण सम्मवत्येकः 
परमेश्वरः-नित्य्क्तो निरावरणः सर्वज्ञाऽत्मज्ञानविग्रहः 
छुद्धज्ञानस्वशरूपो निगंणोऽपि सगुणः, निरतिराय।ऽत्म- 
ज्ञाननित्ययणत्वात्परमेश्वरः । “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्ययन्त्यभिसं विरान्ता?ति 
शछत्युक्तलक्षणच्रयमात्मज्ञान विग्रहे परमेश्वरे । तस्याऽव- 
तारत्चिमूत्तिषु निरतिशायच्रिलक्षणशखष्टवादिक्रत्यात्मकं 


दै'ये जीवहँ या ईश्वर हैँ? इसके उत्तरमें कहारहै यह्‌ जीव 
कार्योपाधि हँ ओर ईश्वर कारणोपाधि है--यह्‌ आथवेग श्रृतिमें 
कहा गया हे । विष्णुपुराण में गुणमूत्तित्व कहा गया है ओौर गुणों 
का नियन्ता होने से गुणमथो कारणगोपाधि ओर नित्य-मुक्त होने से 
तीनों परमेश्वर है, जीव नहीं हैँ । अपनी प्रकृति का आश्रयण कर 
अपनी माया से अवतीणं होता हूं एवं तब भँ अपनी सृष्टि करता 
हं--यह भगवान्‌ ने कटा है । सत्त्व रजः ओर तमोमयी माया का 
अवलम्बन कर ब्रह्मा आदि विग्रह धारण करता हूं, अतः एक 
परमेश्वर नित्य मुक्त, निरावरण सरव॑जञ, आत्मज्ञान स्वल्प निर्गृण होत 
हए भी सगुण, निरतिशय आत्मज्ञान नित्यगुणवान्‌ होने से 
परमेश्वर है । जिससे ये सभी प्राणिगण उतन्न होते है, जिससे उत्पन्न 
हो जीवित रहते हैँ ओर अन्त में जिसमें लीन हो स्थित होते है--इस 
शरृति से कथित तीनों लक्षण आत्मज्ञान शरीरी परमेश्वर मं है । 
त्रिमृति स्वरूप उसके अवतार मे निरतिशय लक्षणत्रय समन्वित 
सृष्टि-स्थिति-लयात्मक तीनों कृत्य से विशिष्ट स्वरूप सुना गथा है, 
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त" 
| श्रुतत्वात्‌ चरिमूत्यत्मकसाकारोऽयं परमेश्वरः, ब्रह्मादि- 
| काऽच्निसंवादे निर्णीतत्वात्‌ । पुराणादिष्वाधिक्यमेकेकस्य 

| । इरद्रयत इति । यदादह- 
| | "रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
| 


रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्त्थे"ति भग- 
। वद्रचनात्‌ ॥ 
| | यदा रजःप्रधानेन ब्रह्माण्डोत्पत्तिसतदा ब्रह्मणो 
| विष्णस्द्रोत्पत्तिः । सतत्वभधानेन यदा तदा विष्णोः ब्रह्म- 
| सद्रोत्पत्तिः । तमःपधानेन रुद्राद्‌ ब्रह्मविष्णुदेहोत्पत्तिः । 
तत्तदमिप्रायदृष्या तत्तत्पुराणानि व्यासः करोति । स्वस्व- 
| परकृतेनिंचृत्तिधनरत्तिनिरतिक्रयक्रतित्वयुणाधोनत्वशन्य - 
| त्वाच्च परमेश्वरः कार्योपाधिस्थजीवानां खष्व्यादिकृत्य- 
भावात्‌ । ब्रह्मा विष्णुः रुद्र ईश्वरः सदारिव उत्तरोत्तर 
क णय 
तरिमूर्यात्मिक यह साकार परमेश्वर दत्तात्रेय है--यह ब्रह्म आदि के 
साथ अत्रिके संवादसे निर्णीत हैँ। पुराणादि में एक-एक की 
अधिकता देखी जाती है । जसा कहा गया है--हे भारत ! जो-जो गुण 
अगैर तमोगुण का अभिभव कर सत्त्व होता है । सत्व भौर रजः को 
| अभिभव कर तमोगुण, तमोगुण ओर सत्त्वगुण का अभिभव कृर 
| रजोगुण रहता है--यह भगवान्‌ की उक्तिसे निर्णीत है। जब रजो- 
गुण की प्रधानता से ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति होती हैः तब ब्रह्म से विष्णु 
| रद्र कौ उत्पत्ति होती है । जव सत्त्व की प्रधानता रहती है, तब 
| विष्णु से ब्रह्मा ओर शुद्र की उत्पत्ति होती है। तमः की प्रधानता 
रहने पर रद्र से ब्रह्मा, विष्णु के विग्रह की उत्पत्ति होती है इन अभि- 
| | प्रायो से पुराणोंका व्यास निर्माण करतेहं। अपनी-अपनी प्रकृति 
|| की निवृत्ति प्रवृत्ति निरतिशय कृतित्व गुणाधीनत्व शून्य होने से 
| परमेश्वर है वह्‌ कार्योपाधिस्थ जीवों की सृष्टि आदि कृत्य करने मं 
| यमथ नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु, खर, ईश्वर, सदाशिव उत्तरोत्तर 
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मधिक इति रोवा; । अनिरुद्धभद्यम्नसङ्क्षणवासुदेव- 
नारायणेति वैष्णवाः । यथा रालग्रामे विष्णोरूपासना | 
तथा-पश्चमूतगतसमष्िजोवे न्यूनाधिक्यजोववैषम्य- 
भेदेन परमेदहवरोपासना । न तु कारणोपाधिमूर्सिवत्व- 
निणेयः । मोक्षधर्मे करतान्त तां ख्ये गुण साम्ये च्रयाणां 
समत्वम्‌, क्षोभे तु परस्परं नियन्त॒नियम्यगुरशिष्य- 
त्वादिलीलाकोतुकं लोकशिष्चाथम्‌ । “तस्याऽऽत्मानुभ्रदा- 
ऽभावेऽपि भतानुग्रहः पयोजनःमिति पातञ्जलघूत्रात्‌ 
करते इश्वरविग्रहमेदेऽपि कारणोपाधिव्यवहारतो न तच्र 
वेषस्यमिति। परमशोषवेषणवपरं भावविद्धमिदम्‌ । 
तस्मादद्विलोयः परमेदवरः, साक रोऽपि समि जीवसङ्क- 
ल्पान्भूर्तिरान्य भूत्तित्वम्‌, न तु कर्मजम्‌ । 

“अव्यक्तं यक्तमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः। 

परं भावमजानन्तो मम भूतमदेश्वरमिः"ति 
भगवदुक्तेः । 





श्रेष्ठ हैँ--यह शेव मानते है । अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, स ङ्कषेण, वासुदेव, 
नारायण उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैँ--यह वेष्णव मानते हैँ जेषे 
शालग्राम मे विष्ण्‌ की उपासना। वेसे ही = पश्वभूतगत समष्टि 
जीव में न्यूनता आधिक्यरूपजीव की विषमताके भेदसे परमेश्वर 
को उपासना होती है । कारणोपाधि मूतिमत्ता का निणैय नहीं है । 
मोक्षधमं मे अन्तमं गुण की समता होने पर तीनोंका समत्व दहै, 
क्षोभ होने पर परस्पर नियन्ता, नियम्य गुरुत्व, शिष्यत्व आदि लीला 
कौतुक लोक-शिक्षा के लिए है। उसका अपने लिए अनुग्रह कौ 
माकक्षा न रहने पर भी प्राणियों का अनुग्रह ही प्रयोजन है--पह्‌ 
पातञ्जल सूत्रसे ईश्वर विग्रह के भिन्नता होने पर भी कारणोपाधि 
व्यवहार से वहां विषमता नहीं है परम शेव एवं वेष्णव यह्‌ भाव- 
विद्ध है। अतः परमेश्वर के उपदेश के समय सभी इन्द्रियों से ईर- 
भाव से भावित होकर लयात्मक भजन के द्वारा शरीर मौर धन से 
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| एवं चिदां मृर्युपासकानां ब्रहैव पाधि; नतु 
प्रक्रलिः ।॥ २१ ॥ 
| शिवविष्णमेकं मात्सर्येण नजनप्रकारमाद-- 

भ्र ~ = + 
| सवः खे्तदहगेदेन चाभ्य- 

वन्दस्व तं रुक्मिणीं परेशम्‌ । | 

्रोदं खोभं सुज दम्भमसयां | 
र्बद्धो खं खरूपञ्च भजेदम्‌ ॥ २२ ॥ 





स्यैः-परयेभ्वरोपदेरासमये कम्पस्वेदरोमाश्चस्वर भङ्- 
वेपथुयैवप्योश्चुपलटया इति सात्विकाऽष्ट मावा गुरूपदिष्ट- 
परमेदवरे वेद्यस्वरूपं राक्तिवी जायन्ते । तै; खेः तद्धाव- 
विरि; ददोन्द्रियैः तत्तदेवताभिः स्चिदानन्दमाच्न- 
ब्रह्मणि लथात्मकभजनेन निगेण परमाटमस्वरूप भज । 
तदाऽनमवेन ज्ञानमजनेन सदिकल्पदशशायां “यतो वा 


त 
सभी वैभवों से परमात्मा रुकिमिणीपति का भजन करो । हे दुद्धं ¦ 
द्रोह, लोभ, दम्भ, असूया का परित्याग कर उस नि्शुण के. सगुण 
स्वरूप का भजन करो । २१1 

शिव ओर विष्णु एक दहै मात्सय से भजनका प्रकार कटाहे 
सभी तद्भाव विश्चिष्ट होकर देहमेह एवं वेभवों से रुक्िमणी पति 
परमेश्वर की आराधना करे, द्रोह लोभ दम्म असूया का परित्यागः 

|| कर हे दुर्बृद्धे ! तु उनके इस स्वरूप का भजन करो ।। २२॥ 

॑ परमेदवर के उपदेश के समय कम्प, स्वेद, रोमा स्वरभङ्खः 

। 


| डारीरकम्बन विवर्णता, अशरुप्रवाह कै द्वारा सात्विक आठ भावोकी 
| | अभिव्यक्ति पूवेक गुर के द्वारा उपदिष्ट परमेइवर के वेद्यस्वूप्‌ को 
| शक्ति उत्पन्न होती है। उन सभी दशो इन्द्रियों से उन देवभावो से 
| आविष्ट होकर सत्‌, चित्‌ आनन्दस्वरूप मात्र ब्रह्म मे लयात्मक 
| भजन अर्थात्‌ तल्लीन भाव से निर्गुण परमात्मस्वरूप का भजन करो, 
| उसके अनुभव से = ज्ञान-भजन से सविकल्प दशा मे जिससे यह्‌ संसार 
। 
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उत्पन्न होता है। इत्यादि जगत्‌ के कर्ता, भरण-पोषण एवं संहार 
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इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि जगत्कनत्ता भत्ता दत्त 
इति तटस्थलक्षणलक्षितनित्यसखुक्तत्वादिगुणेः सगुणं 
परमात्मानं भज। स एव प्रकृतियुणावच्छिन्नरष्टीनामात्ते- 
जिज्ञास्वथोर्थिनां करषया युणम्थीं प्रकृति तामवष्टभ्य 
एन्द्रजालिक इव गुणमयी ब्रह्मविष्णमहेश्वररामक्रष्ण- 
दत्तादिविग्रहेः अमस्रतपुत्तलिकेव । ब्रह्म साकारमिव 
साकारस्वशूपं सगुणं निगेणं साकारं सवेश्रेयस्कर मिन्द्रिय- 
गोचरज्ञानपरेमवन्दनेन वन्दस्व, अष्टधाऽ्टाङ्सङ्गोचने- 
नेत्यथः । द्रोहः पराऽनिष्टचन्तनम्‌ । परदारसपरद्रव्याभि- 
लाषो लोभस्तम्‌, धमेध्वजित्वं दम्भः तन्तु इत्यपरम्‌ । 
असया परोत्कषाऽसहनता तां खश्च । अभ्रेथस्कारत्वात्‌ 

दुवुद्ध ? समभावेन काथवेत्तेति परिहदासाथङ्क्तराब्देन 
येन इष्टा बुद्धियस्याऽसो इदानों द्रोदादिकं त्यक्त्वा 


कृरने वाले इस तटस्थ लक्षण से लक्षित निव्यमुक्तत्वादि गणो से सगुण 


परमात्मा का भजन करो । वहो प्रकृति के गुणों से अवच्छिन्न दृष्टि- ` 


सम्पन्न आत्तं जिज्ञासुओं अथियों की कृपा से गुणमयी प्रकृति अवष्ट 
म्भन कर = निरोध कर एेन्द्रजालिक के समान गुणमयी ब्रह्मा, विष्ण्‌, 
महेश्वर, राम, कृष्ण, दत्तात्रेय आदि के विग्रहो, अमृत पुत्तलिका के 
समान, ब्रह्मके साकार के समान साकार स्वरूप सगुण, निर्गुण, 
साकार स्वंकल्याण कर इद्द्रियगोचर के ज्ञान ओर प्रेमपूवेक बन्दना 
से बन्दना करो अर्थात्‌ आठ प्रकार से आणों अद्धो के सङ्कोचन से-- 
यह अथं है । द्रोह = दूसरे का अनिष्ट चिन्तन, दूसरेकी स्त्री ओर 
दूसरे कै द्रव्य की अभिलाषारूपी लोभ का, धर्मेध्वजित्व स्वरूप दम्भ 


सूत्र, असूया = दूसरे के उत्कषे का असहन न करने के भावका परि- 


त्याग करो, क्योकि, ये अकल्याणकर हैँ) हि दुमेते, भाव सहित 
काथवेत्ता होने से परिहास के लिए उक्तं शब्द से दुष्ट बुद्धि जिसकीं 
हो गई है, वह्‌ इस समय द्रोह आदि का परित्याग करं उस विषयं के 
ज्ञान के ज्ञात॒त्वकां परिहार कर ज्ञाता के स्वरूप ओर अपने को 





~ थ्‌ (सीकर ~क -+ क 4 
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तद्धिषयज्ञानज्ञातत्वमवज्ञाय ज्ञातुः स्वरूपं स्वश्च तद्रूष- 
मनुत्तमभिदं भज, मधुरताऽमरतभिवेत्य्थः ॥ २२ ॥ 


निःसङ्गस्त्वं सङ्गमात्सञ्चनानां 
निष्कामस्तवं सेवया निःखदाणाम्‌ । 
गाङ्गं पौता सोमपस्त्वं भवस 


शद्धो भूखा शदखं तद्वजस् ॥२३॥ 
छोकेऽस्मिनिष्कामः निःस्ण्रहः। सोमकपानकल- 
साधनमाह निःसङ्ग इति । त्वदुक्तसाधनं कत्त मराक्य- 
मिति चेत्‌ श्ण । निःसङ्गः निगंतसङ्गो भव । करमादिति 
चेत्सङ्गमात्‌-अतिनिर्विंकल्पभावेन त्यक्तमानेन येम्या च 
कृतः समीचीनः सत्सङ्गस्तस्मात्‌। केषामिति चेत्‌-नारित- 
कंयात्यन्तामावहेतुकनिवासनया सन्माच्नाकार-पत्यक्‌- 
सद्रत्तिकाः जनाः सल्लनास्तेषाम्‌ । परेपकाराथेकामोऽपि 
माऽस्त्वित्याह-धूममागेस्य कमेजन्येहाऽसुच्र फलमोग- 
उस स्वरूपमे मान कर श्रेष्ठ ज्ञानात्मक देव का भजन करो, मधुरता 
अमृत के समानदहै।॥ २२॥ 
सज्जनोंके सम्पकसेतुम निःसङ्कहो, निःस्पृह व्यक्तियों की 
सेवा से तुम निष्काम हो, गङ्खाजल का पान कर सोमपान मत्त होकर 
भजन करो, शुद्ध होकर शुद्ध चिद्रूप का भजन करो ।॥ २३॥ 


इस इलोक मे निष्काम ओौर निःस्पृह सोमपान फल के साधन 
निःसङ्ख को कहा है । तुम्हारे कहे हृए ही साधन को करने मेँ असमर्थं 
होने पर कठा गथा है-सुनो, निःसङ्ग = अर्थात्‌ सङ्क रहित हो, किस 
सङ्कमसे रहित हो ? अतिशय निविकल्प भाव से मान का परित्याग 
कर प्रेमपूवेक कियागया जोश्रेठ सज्जनोंका संगं है, उससे । 
किनका ? नास्तिक्य का अत्यन्ताभाव साधन निर्वासिना से सन्मात्रा- 
कार प्रत्यक्‌ सद्‌ वृत्ति वाले मनुष्यों = सज्जनों के सम्पकं से, परोप- 
कारके लिए कामना रहते हृए भी नहीं करना चाहिए, क्योकि, 


। 
| 
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भिति । वासनासङ्ञोद्वकामे क्रि साधनमिति चत्‌; 
सेवया-अत्यादरेण अवणकीतेनस्मरणपादसेवनाऽचेनव- 
न्दनदास्यसख्याऽत्मनिवेद नात्मिका मजनस्वरूपा तया । 
केषां -त्रह्म विष्णुमहेशवरसनकादिव्यास्युकशङ्करसदा - 
नन्दादिगुरूणां परा्ैश्वयैजिताणिमावैरे द्वयं स्ण्हा येषां 
तेषाम्‌, परोक्षसेवया निगेता विषयेच्छा कामाभाव 
इत्यर्थः, पूणेकामत्वात्‌ । कामो दुष्पूरः तुच्छाः मोश्ल- 
विरोघोति ज्ञानाच मीभांसकानामा्हो द्विजानां सोम- 
पानमावदयकमिति चेत्‌- गाङ्गं गङ्गोद्धवं जलं यथेष्टं पिबेति । 
सद्रः्यश्चेत्‌ गौवाक्‌ श्चुतिसूपा; तत्संस्कृतं जलं सोमो 
गाङ्गं तत्‌; पानयोगो चेत्‌-सष्रदशशी सोमकला जलं 
गाङ्गमूद्धंलम्बिकया पिबेतयथः । पीत्वा तज्ञन्यचित्त- 





धूममागं को क्मजन्य यहाँ भौर अन्यत्र फल भोग वासना सङ्खं हटने 
पर भी, अक्षय अणिमा-वेभव ठीक है। वासना सङ्ध के उत्पन्न होने 
का क्या साधन है ? सेवा अर्थात्‌ अतिशय आदर पूवक श्रवण, कीतेन, 
स्मरण, पादसेवा, अचैन, वन्दन, दास्य, मित्रता ओर आत्मनिवेदना- 
-त्मक भजन रूपी सेवा से । किनकी सेवा से ? ब्रह्मा, बिष्ण्‌, महेश्वर, 
सनकादि व्यास, शुकदेव, शङ्कुर, सदानन्ददिगुरुओों में प्राप्त देश्वर्यो से 
भजित अणिमादि एेशवर्यो में स्पृहा जिनकी है उनकी, परोक्ष सेवासे 
-निगेत विषय की इच्छा अर्थात्‌ कामभाव यह्‌ अथंहै पूणेकाम होने 
से। काम को कभी पूणे नहीं किया जा सकता है, क्योकि, वह दृष्पूर 
है, वह तुच्छ शत्रू है ओर मोक्ष का विरोधी है इस ज्ञान से मीमांसकं 
-का आग्रह द्विजो का सोमपान आवश्यक दहै, गङ्गम्‌ = गङ्गा के जल 
को यथेष्ट पिये । सद्रग्य हों तो गौः = वाणी श्रूतियों से उत्पन्न उससे 
संस्कृत जल सोम अर्थात्‌ गङ्का का जल है उसको, पानयोगी ही के लिए 
-पन्द्रहुवीं सोमकला जल गङ्कखा जल है उको उन्मत होकर पान करे, 
"पीकर उससे चित्त की शुद्धि होने से गृरुके दारा ज्ञान केश्रवणसे, 





क्‌ या य ~ %= ~, 
नि म प्रन स्क -- 
[हि _ , 7 उ त 
> क म प्रप रषि >> नि । -~ ~~~ < र न श भ-का आ = >, ~ =-= ~ का कायि = 
" छ १, 4 अ ~ ~ जोकि क जि म ऋ व 





४ दिन्दी-काथवबोध 


छुःख्या गुरोः सकारात्‌ श्चतज्ञानेन । शृद्धखं-द्यद्धं यण- 
वर्जितमनिरहदयं खमिव व्यक्ताव्यक्तव्यापकं वासुदेव- 
स्वरू भज । भजनकरूतित्यागेन तद्रूपत्वेन ज्ञानभजने- 
त्यथः । तद्वाखुदेवस्वरूपं भज । “अक्षरं ब्रह्य परमिति 
भगवदुक्तेः ॥ २३ ॥ 


नत्वा साधूलन्योगिनो देवसिद्धास्‌ 
सवर्षीस्तानयमादीन्‌ ग॒रूब्‌ भो । 
विश्वाधारं रुक्मिणीशं शिवेशं 
नत्वा ज्ञातः काथवोधः समाक्षः॥ २४॥ 
शछोकेऽस्मिन-म्रन्थान्ते मङ्गलमाचरति । साधून्‌ धमे- 
रीरखान्‌ योगिनः समाधिमतः देवसिद्धान्‌ । एकादशरुद्राः 
दरादरादित्याः अष्टौ वसवः द्वावरिवनौ च, एवं चयस्ि- 
रादेवाश्च ते सिद्धाश्च अणिमाधैश्वय्येवन्तश्च तान्‌ । सवे- 
षघीनि-नारदादिदेवषयो भ्रग्वादिमदषयो वसिषछठादिमहषेयो 


शृद्धख = शुद्ध गुणरहित अनिदश्य आकाश के समान व्यक्तं अव्यक्त 


स्वरूप व्यापक वासुदेव के स्वरूप का भजन करो । भजन यत्न के 
त्याग से तद्रूप होकर ज्ञान भजन विवक्षित है, उस वासुदेव 
स्वरूप का भजन करो, अक्षर ही परब्रह्म है--यह भगवान्‌ ने 
कहा है ।। २३॥ 

साधुं, देवसिद्धो, योगियों को सभी ऋषियों, उन अयेमा 
आदि गृरओ को विश्वके आश्चयं रुक्मिणोपति ओर शिवेश को 
नमस्कार कर काथबोध को समाप्त किया ।॥ २४॥। 

इस इलोकं के द्वारा ग्रन्थ के अन्तमे मद्खलका आचरण करना 
चाहिए उसका पालन किया है। धर्मशीलो समाधिमान्‌ देवसिद्धों 
को, ग्यारह रद्र, बारहो आदित्य, आठ वसु दोनों अश्चिनोकुमार एवं 
तैतीस देवता, अणिमादि रेश्वय सम्पन्नो को नारद आदि देवषियों 


को वसिष्ठआदि महषियों, अन्य ब्रह्मपुत्र आदि सभी ऋषियों जोः 
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रि ॐ 


बरह्यपच्रादयश्चान्ये सर्वर्षयः मन्ब्रदरषटारस्तान्‌ । अयेमा- 


दीन्‌-अर्यमा आदिर्येषां ते सघपितृगणास्तान। खुरून्‌ ब्रह्म 
विष्णुरिवदत्तकपिलादयश्च सदारिवदत्तसदानन्दादि- 
हरिपादान्ताः मे मम गरवस्तान्‌, नारायणब्रह्मवसिश्- 


राक्तिपरादारव्यासद्ाकगौडगो विन्द ङ्कराचायोदीं इच 
नत्वा । विदवस्य जगत आधारमाश्रयभ्रुतं परब्रह्म 
स्वराक्त्या द्विधा जातम्‌, घृतकणाद्‌ घृतमिव जातभि 
वेत्यर्थः । तत्कि रुकिमणीदां विवेकश्च । सत्तानिच्त्येक्य- 
स्वरूपमाच्नक्रषणस्य स्वप्रकाररुचिदीधिः रुकिमिणी तस्याः 
स्वात्मत्वेनेरास्तम्‌ । मङ्लरिवस्याऽत्यन्तमङ्गलता शिवा 
तस्याः स्वात्मत्वेनेशास्तश्च तौ नत्वा । काथबोधः-कञच 
यश्च कथौ हराजीवौ, तयोः स्वरुपकीतिः कथा, कथा- 
यास्तात्प्यभूतोऽथैः-काथः परंब्रह्म, तस्य बोधः बोधन- 
देतरसौ समाः, ख॒सुष्छुभिः सम्यगाप्त इ त्यथः । ब्रह्मा- 
दीनां वारद्वयं नमस्कारः पुनरुक्तिश्चेन्न देवत्वगुरत्वाभ्यां 
= 
मन्तद्रष्टा है, उनको नमस्कार कर अर्यमा आदि सात पितृगणोंको 
ब्रह्मा, बिष्ण्‌, शिव, दत्तात्रेय, कपिल आदि सदाशिव, दत्त, सदानन्द 
आदि हरिप्थ॑न्त सभी मेरे गृरुओों को, नारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, 
शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, गौडगोविन्द, शङ्कुराचायं आदि का 
नमस्कार कर विश्व के आश्रयभृत परब्रह्म जो अपनी दो प्रकारसे 
उत्पन्न घृत के समान उत्पन्न रुकिमिणीपति ओौर शिवेश । सत्ता कौ 
निवृत्ति से एेक्यस्वरूप मात्र कृष्ण की स्वप्रकाज्ञ दीप्ति स्वरूप 
रुविमणी स्वात्मा होने से ईरवर उसको-मङ्खल शिव को अत्यन्त 
मङ्गलत्ा शिवा, उसकी आत्मस्वरूप से ईश को इन दोनोंको 
नमस्कार कर । क ओौर थ = ईश ओर जीव, उनकी स्वरूप कीति 
कथा, कथा का तात्पये विषयीभूत अथं काथ अर्थात्‌ परब्रह्म, उसका 
बोध, उसके बोधन का साधन समाप्त हुआ अर्थात्‌ मोक्ष कौ कामना 
वाले को भलीर्भाति प्राप्त हृभा । ब्रह्मा आदि का दो बार नमस्कार 
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नेव दोषः । एतेषां नमनफलं किमिति चेत्‌-स्वधर्मयोग- 

लिङ्घकमवेदमन्त्रश्ुद्धिसफलब्दिपुष्ित्टिब्रह्मचर्थज्ञानसर्. 
यज्ञज्ञान योगफलानाश्च च्द्धिः सम्यग्ज्ञानपूर्वकनमनेने- 
त्यथः ॥ २४ ॥ 


भृत्वा तेनं शान्तरूपो बभूव 
सद्गरन्थनं काशकं मुक्तिमागें । 
योगीन्द्राणां सद्रहस्यश्च गुदं 
सन्तोषान्तम्यांपकेनेव गीतम्‌ ॥ २५ ॥ 
ग्न्थमिति । श्चुत्वा शिष्यस्य किं जातमिति चेत्‌- 
शुत्वेति एकाग्राथेवुदया, न तु क्षिप्रसंसूढविश्षिघ्तया । 
तु निश्चयेन विपरीतं श्चुतश्चेत्‌ पुण्यादिकं मवति अत एव 
एनं प्रसिद्धं सन्तोषानन्दवद्भगवदुक्त-सद्रन्थं-सन्माच्र- 
प्रतिपादकपदानि यथितानि यस्मिस्तम्‌ । सद्भानविषये 


न 
होने से पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि, देवता ओौर गुह के नमस्कार में यह 


दोष नहीं है । इनके नमस्कार का क्या फल है--अपने धमे का योग 
लिङ्ख कमं वेद, मन्व्शुद्धि, सफल वृद्धि, पुष्ट, तुष्टि, ब्रह्मधमेज्ञान 
सर्वयज्ञ ज्ञानयोग फलों की वृद्धि भलीभांति ज्ञानपूवंक नमस्कार का 
फल है । २४॥ 
इसको सुनकर शान्तस्वरूप हो गया, समीचीन प्रतिपादक तत्वों 
को ग्रन्थन, मुक्ति-मागे का प्रकाशन, योगीन्द्रो के समीचोन गह्य 
रहस्यों का अन्य सभी तुष्टियो के व्यापक रूपमे इका गान करिया 
गया है ।॥ २५॥ | 
इसके सुनने से शिष्यो को क्या भिला ? एकाग्र बुद्धि से सुनने पर, 
क्षिप्त संमूढ एवं विक्षिप्त रूप से श्रवण न करने पर निश्चित ही 
पुण्य आदि होतादहै, इसीलिए इस प्रसिद्ध सन्तोष ओर आनन्दप्रद 
भगवान्‌ से कथित समीचीन ग्रन्थ सत्स्वरूप मात्र के प्रतिष।दक तत्व 
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श्रवणमनननिदिध्यासनरूपमुक्तिमागे सू ये इव काचराकम्‌। 
अज्ञानाऽवरणाऽत्यन्तप्रतियोगी ज्ञान भास्करत्वात्‌ । योगी 
न्द्राणां चित्तव्त्तिनिरोधधर्मिणां शुद्धतत्पदाथेवोधकत्वेन 
तेषां सद्रतस्य-सद्धिषये रदस्यमेकान्तिकत्वात्‌, इत्यपरं 
गद्यं गोपनीयम्‌ ! कथश्चेत्‌ सन्तोषान्तव्योपकेन समी- 
चीनत्वम्‌ । निर्विषय चित्तत्वं तद्ध तः तोषः सन्तोषः, 
तस्याप्यन्तरं व्याघ्रं येनाऽसौ निरावरणः सवेज्ञो दत्ताचेय- 
स्तेन गीतं-रिष्यस्य सन्तोषस्य खेदनिसरलनाथ गानं 
कलम्‌ । सद्र न्थं श्रुत्वा शिष्यः इन्तरूपो बह्मसमन्वितः 
बभूवेत्यथेः ॥ २५ ॥ 


अनादिनिधनो देवः सवेव्यापी निरञ्जनः 1 


हृदयस्थः स्वयं वक्ता कतां कारयिता हरिः ॥२६॥ 
कोऽसौ दत्तश्चेदादह-अनादिनिधन इति । अनादि- 
निधनः-न विद्यते आदिर्यस्याऽसो, अनादिश्च सवेकारण- 


जिसमें प्रथित है, श्रवण मनन--निदिध्यासन स्वरूप मुक्तिमागे रूपी 
समीचीन प्रकाश भर्थात्‌ सूयं के समान दीप्तिप्रद, अज्ञानरूपी 
आवरण का अत्यन्त प्रतियोगी ज्ञानभास्कर होने से। चित्तवृत्ति के 
निरोध धियो के शुद्ध तत्पदार्थं का बोधक होने से उनका सद्रहस्य 
सद्विषय में एेकान्तिक रहस्य होने से, यह अन्य से गोपनीय है) 
अन्य सन्तोष का व्यापक होने से समीचीन दहै। निविषय में चित्त 
तत्व ओर तद्गत तोष ही सन्तोष है, उसके भी अन्तः परिव्याप्त 
होने से निसावरण सरवेज्ञ दत्तात्रेयके द्वारा गीत शिष्य के सन्तोष के 
लिए अर्थात्‌ खेदनिर्मलन के लिए यह्‌ गान किया दहै। सदग्रन्थका 
श्रवण दान्तस्वरूप शिष्य ब्रह्म समन्वित होता है ।॥ २५॥। 

आदि ओर भन्तशुन्य सवेव्यापी, निरञ्जनदेव हुदयस्थ स्वयं 
वक्ता कर्ता ओर कराने वाला हरि है।। २६॥ 

दत्तात्रेय कौन हैँ {--जिसका आरम्भ ओर अन्त नहींहै सभी 
काकारण होने से आदि इसका नहीं है, प्रलयकाल में जगत्‌ जिसमें 





+ 944 १ उत चै 
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त्वात्‌ , प्रये जगन्नि धीयते यस्मिन्निति निधनश्चासौ देवः 
स्वपरकाडाः वयोतनत्वात्‌ । सबैन्यापी-सर्व यत्कििद- 
विरोषं शुक्त्या शुक्तिरजतमिवेदं व्याघ्रं यनाऽसौ । 
ठ्याप्यः स्थितोऽपि। संसारान्‌ भवकारणमज्ञानाञ्जनं निर्गतं 
यस्मान्नानु भूतं कदाप्यनेनाऽसौ निरञ्जनः हृदयस्थः-परि- 
माण्ल्योऽपि धीपेरकत्वेनाऽङ्गषमाच्रावकारो हदि पती- 
यमानत्वात्‌ हृदिस्थः । अश्ारीरोऽपि वक्ता विद्याऽरोपि 

तवक्तृत्वात्‌ । क तेत्वाच कत्ता ! अयस्कान्तः खोहचालन- 
क्रतिमानिव कारयिता यथा सत्कमांणि सूये; ¦ तथा दरि 

स्मत्तणां पापं दरतीत्यसो दरिः, “हरिहेरति पापानि 
दु टचित्तरपि स्त इति स््ल्युक्तत्वात्‌ । स्वय पकत्ताऽपि 
मायारशक्तिनिमित्त कत्तत्वं व्यावहारिकम्‌ । परमाथेलः 
कत्ताऽकत्तेत वक्तुभदाक्यः। जगत्क्रतिः जड पधानेऽ- 
सम्भवादीक्षणयिङ्ञाच किच्िञ्जत्वाज्ीवेप्यसस्मवात्‌ | 





लीन होतादहै, वह॒ स्वप्रकाशस्वरूप देव है, द्ोतनस्वरूप होनेसे, 


सभी अर्थात्‌ अविशेष शुक्ति रजत के समान यह जिसप्ते परिव्याप्त 
है, वह, व्थ्राप्य स्थित होते हुए भी । संसारानुभव कारण अज्ञानरूपी 
अञ्जन जिससे निगेत हो जाता है, जिसका कभीभी अनुभव नहीं 
क्रिया है = वह्‌ निरञ्जन है । हृदय में स्थित, परिणामशुन्य होने पर 
बुद्धि का प्रेरक होने से अङ्गुष्ठमात्र अवकाशमें हदय में प्रतीयमान 
होने से हदयस्थदहै। अशरीरी होते हृए भी वक्ता विद्यारोपितवक्तेत्व 
होने से। कृत्व होने मे कर्ता है । अयस्कान्त लोहेको चलानेमें 
कृतिमान्‌ के समान जसे समीचीन कमेको कराने वाला सूयंहै, 
वेसे ही हरि स्मरण करने वालों का पापहरण करता है अतः, हरि, है 

हरि दृष्टो के चित्तोसेभो पापकाहरण करता है--यह्‌ स्मृतिमें 
कहा गया है । स्वयं अकर्ता होने परभी मायाशक्तिके द्वारा व्यव- 
हारिक क्तंत्व है । पारमार्थिक दृष्टिसे कर्ताओौर अकर्ताकुभी 


नहीं है । जड = प्रधानम असम्भव होनेसे ईक्षणहेतु मे किचित्‌ 
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स्वकत्तत्वाभिमाननिवारणाथां श्चुतिबोधितभावनेयं मौ 
नेन `मजनमित्यथेः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीदत्तत्रेयकारितश्री मत्परमहंसबरिाजकदरिपादा- 
नन्दशषिष्यसन्तोपानन्दकृतकाथबोधस्य सा- 
जनीकृतव्याख्यारूपकाथवोधविषेकः 
समापनः ॥ 


एण 








| ज्ञातुत्व जीवमे भो अप्तम्भव है, अपने कत्व के निवारण के लिए 
श्रुतिरसे बोधित. यह भावना ही मौनपूवेक भजन है ।॥ २६॥ 


काथवबोध का हिन्दी समाप्त हुजा 
< ०९. §2००.९- ¬ 


"अ शि "भन्ने ( 











वः 


फलश्रुतिः प्रयोगश्च 
पडर्विंशे शतवारं वै मूलं तरसीसन्निधौ । 
जप्त्वा श्रुत्वा शचिर्मोनी सवान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ 
छब्बीस उलोकं को पवित्र होकर तुलसी के समीपसौ वार जप 
कर या मौन पूवक सुनकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है ॥१॥ 
लक्ष्यत्रय - परिक्रम्य ग्रन्थं तुलसीसंयुतम्‌ । 
पुण्याहबाचनं इत्वा बन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


तीन लाख वार तुलसी से संयुक्त ग्रन्थ की परिक्रमा कर पुण्याह्‌- 
वाचन करने पर बन्ध्या भी पृत्रवती हो जाती है॥२॥. _ : 


धमं कृत्वेति यथार्थं वागथानतिरञ्येत्‌ । 
धमेशृद्विभेवे्तस्य  नाञ््र कार्या विचारणा ॥ ३॥ 


 यथाथं धर्मका परिपालन करने फर वाणी ओर अथं का अति- 
रञ्जन करे, धमं को वृद्धि भी होती है, इमे किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं है । ३॥ 
सांवादित्याय स्वाहेति प्रतिश्लोकं जपेन्नरः । 
म्याधिुक्तो मवेत्सच्यो जप्तवा पूवविधानतः ॥ ४ ॥ 


मनुष्य “साम्वादित्थाय स्वाहा” यह्‌ प्रत्येक इलोक के साथ पूर्वं 
मे लिखित विधान के साथ जपकर सद्यः व्याधि से रहित हो जाता 


` -है। ४॥ 


£ काथ 
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 देहगेहेन चाथाश्च जप्त्वाऽथोन्प्राप्लुयात्सुधीः । 
भूतिकामश्च भूतिश्च म्रन्थोपासनयाऽप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीर ओौर गृह से अर्थो का अनुसन्धान करते हुए जपकरनेते 
विद्वानु धन को प्राप्त करताहै वेभवकी कामना करने वाला ग्रन्थ 
की उपासना से एेश्वयं कौ प्राप्त कर सकता हैँ ।॥ ५॥ 
जपान्ते भोजयेदिप्रान्युवासांसि च _ शक्तितः ।. 
सन्तोषाऽन्तः सज्ञिष्यस्य लक्ष्मीस्तु सा बुधस्य च ॥ & ॥ 
जपके बाद शक्तिपूवेक विभ्रोंको भोजन करये ओर वस्त्रदे 
शिष्य कै साथ सन्तोष की प्राप्ति होती है ओर विद्वान्‌ को लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है।॥६॥ 
स॒-धर्यः सजनी तस्य सवज्ञपरमात्मनः। 
दत्तात्रेयस्य ` प्र नान्ना डुर्याद्त्राह्मणंतपंणम्‌ ॥ ७ ॥ 
5 इस सवजञ परमात्मा दत्तात्रेय के नाम से ब्राह्मण तपण करे वही 
सूयं है उसी की साज॑नी है । ७ ` 
पूरणे कमि यथा शक्तया भक्तया विग्र तयेत्‌ । 
द्रव्याऽभावे सेवया वा यतीन्र तोषयेत्‌ ॥ ८ ॥ 





__ कामना की पृणता होने पर यथाशक्ति. भक्तिःपूवंक विप्रो को 
तृप्त केरे, द्रव्य के अभाव में सेवा से तृप्त करे या यतियो भौर विग्र 
को भोजन कराये ॥ ८ ॥ 


तस्य स्वो भवेद्रात्रौ प्रतिबन्धश्च वक्ष्यति। 
अन्यथा कार्य॑सिद्विश्च वित्तक्ाज्य॑॑विवजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रसा करने पर उसको रातमें स्वप्न होता दहै ओर कायंमें 
प्रतिबन्धक की सूचना देता है, वित्त के व्यय मेँ कमी न करे, यदि 
स्वप्न नहीं होता है तो काथं की सिद्धि होती है। &॥ 
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्राऽहं मन्दमतिबाखा क्ाञ्सावीशात्मबोधकः। 
तद्विवेककृतिः सा मे जात्यन्धस्यैव दिव्यदक्‌ ।॥१०॥ 
कहाँ म मन्दमति बालक ओर कहां वह परिपणे बोधक ईर, 
उसकी विवेक कृति जन्माल्ध कै लिए दिव्य नेत्रं है। १० ॥ 
करुणेयं दयद्रेण दीनारतिंहरणेन वै। 
कप्णिना पूनितेनैवं सांवादित्येन वे कता ॥११॥ 
दयाप्रं, दीनो के कष्टों काहरण करने वाले कृष्ण सम्बन्धी के 
द्वारा साम्वादित्य कै द्वारा पूजित होनेकेकारणही यह करणाकी 
गहै ११॥ 
सन्तोषाऽनन्दरूपेण गुरुणा ` भगिनीमिव । 
पालयाम्यहमेव त्वां माभेषीरस्त्विति वादना ॥१२॥ 


मत डरो यह कहते हुए सन्तोषानन्द स्वरूप गुरसे भगिनी के 


समान्मेही तुम्हारा पालन करताहूं।॥ १२॥ 
साजनी करुणापात्रं सज्नास्त्वेवं वदन्तु । 
तेषां कृपाकटाक्षेण पुण्या भवतु साजनी ॥१३॥ 
साजनी करुणा पात्र है-यह सज्जन लोग कहे, उसकी कृपा 
कटाक्ष से साजनी पुण्यवती हो । १३ ॥ 
इति वासनया जातः काथबोधविवेककः । 
्षम्यन्तां सज्जना मद्यं शरण्या दीनवत्सलाः ॥१४॥ 


इस प्रकार की वासना से काथबोध के विवेक से सम्पन्न दीन- 
वत्सल सज्जन शरणागत मूज्ञ पर कृपा करे ॥ १४॥। 


भारद्राजङ्कलोत्पन्नसाजनीकृतिकेन हि । 
काथगोधकिवेकेन प्रीयतां वचित्स्वरूप्यसो ॥ १५॥ 
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भारराज कुल में उत्पन्न साजनी कै प्रणेता से काथवोधके ज्ञान 
से चित्स्वरूपी वह्‌ प्रसन्न हो ।॥ १५॥ ` | | 
तृष्ा पालयतीस्यस्मात्यतित्रहञव नान्यथा । 
ख्ीणां ध्मश्च तद्ध्यानं तेन तुष्यतु भास्करः ॥१६॥ 
सृष्टि कर पालनं कर्ता दत्तात्रेय यति ब्रह्मा है, अन्यथा नही, 
स्त्रियों का धमे उनका ध्यान है, इससे भास्कर प्रसन्न हो ॥ १६॥ 
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